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आज मुख अपने पाठकोंकी सेपामें यद् एक मावश्यकीय 
प्राथ भेंट करते हुए महान भानंद्‌ दो रहा है। प्रत्थका परियय 
हमारे परम मित्र ० खतीश्ंदली न्यायतीर्थने भूमिका द्वारा 
अच्छी तरदले करा दिया है, इसफे छिये दम एंडितजीफे छतह हैं। 

श्ीमान्‌ ५० छाकारामजी शास्त्रीम इस परम उपयोगी अंधका 
संपादत करके पास्तवमें शेन सम्राजका यहुत उपकार किया है 
एतदयों उन्हें धन्यवाद है! 

हमारा विचार था कि इसे सजित्र बनाया ज्ञाय, परन्तु कई 
एक कारणोंसे इसे दम खादा दी निकाल रहे हैँ। दूसरा संस्करण 
इसका शीघ्ष ही होगा उस सम्रथ प्रंथका कलेघर मौर दृशेनीय 
सित्रोंकी घृद्धि मी की ज्ञायगी ।' 


पंत पंथमी सं० १६८० विनोतः-- 
कछकरा | दुलीचंद पत्माठाढ, दिवाकर 


भूमिका 


796 

जन समांज्ञमें ही क्या लत्य जन्‍्य समोक्षोमें भी लंेस्कारोंकी 
इतनी भावश्यश्ता है कि इनके घिता आत्मोद्धार, आत्मनिष्ठा, 
भ्रोज्न, चल, घी, परोपकारठा, सत्यपरायणता भादि २ शु्णोका 
होना भसम्मषत्ता हो है । इलोलिये उन विशिष्ट शुणोंको प्रातिके 
छिपे भाज यह हस्तगत पुल्तक “पोठश संह्काए” सामाजके 
सामने उपलित की ज्ञाती है। 

यह बात निर्बियाद सिद्ध है कि जिन संस्कांरोंका प्रभाव गर्मले 
लेकर कमा पयन्त या भन्‍्य अवस्यामँ पढ़ता है, वह मरण पयेष्त 
नहीं छूटता | यदि संल्कार भच्छे होंगे ठो धाहक भी घछ, बुद्धि, 
चीये, ओोज, प्रताप आदि गुणोंले सम्पन्न होगा और संस्कार 
कुत्सित--मडौन होंगे तो घाऊक मो विवेक, निर्दद्धि, निवींधे, 
मोल रहित, निष्प्रतापी उत्पन्न होगा। भठणव सारतके प्रत्येक 
गृहलकों इत संस्कारोंफे करमेकी बड़ी भारो आवश्यकता है, 
तथा समाजके हिठके लिये ही “भी जितवाणी प्रवारक कार्यों- 
लथ" ते इसकी पूर्ति की है। 

इन चोढ़्श संस्कारोंके विषयों यह बात भवश्य कददना है 
कि कुछ व्यक्ति हमारे पूर्धाचायों दवता छिक्षित संस्कार आदिके 
झल्थोंको करो कविपत समझते हैं, परन्तु में उनले साहुयेघ 
कहता हूं कि वह उनकी बड़ी मारी भूल है। यह जो छोटी सी 


हा 


संल्थार सरइन्घी पुस्तक आपके कर कमडोमें विराजप्रान दे 
यह उन प्रातास्मरणीय मगवलिनसेमाचार्थ प्रणीत है। धया 
भादि पुराणके ३८ थें परषमें इन संस्कारोंका पूर्ण रूपले चर्णन किया 
गया है। धास्तप्री भोमब्िनसेनाचार्यने भादिपुराण सरोशे 
प्राथराजलों बनाकर समाञकां असीम कल्याण किया है। 
इस पुलकफे महरवके लिये इतना और कद देना बस होगा 
कि इसमें गर्मसे ठेफर मरण पर्यत्व तक मतुष्यकों क्या क्‍या करना 
यादिये ये सब बातें ध्यए्तया बतछा दीं हैं। प्रथम दी आप 
होम-इपनको के छीजियेः-- समाजफै कितने व्यक्ति होम करते 
है! तो उत्तर मिक्ेशा कि कोई नहीं, भऔौर यदि कोई फरता सी 
दो तो शायद १००में एक ध्यक्ति करता हो। परन्तु भव जाप 
विचार कर देखें कि इस दोोमफ़ न. फरतैसे घर घरमें भराय, 
थारी, मारी, प्डेग, हैज्ञा भादि रोगोंका प्रकोष होता रहता 
है, ठथा दु।क्ष दारित पढ़ता ही जाता दै। श्ासकर धार्मिक 
करनेसे उपयुक्त घातें नहीं दोती, दपा शुद्ध रहती है, पद वेघता 
ै५्न्न रहते हैं । जिन मन्मोंसे दृधत किया जाता है उनसे घन, 
पेशवपे, लक्ष्मी, घुणकी घृद्धि होती दै, खोकमें कीचसि होती है, 
इसडिये प्रत्येक जैनीका करेंव्य है कि यह स्देघ धन किया 
करे। दोमकी विधि इसमें विस्तार पूर्वक धतछा दी है। 
संस्कारोंमें भी यद धात ध्यान देने योग्य है कि श््येक 
_. क्रियाकषों पूर्ण रीतिसे करा जाहिये। आधानादि क्रियाओमें 
' जो जो रीति कही गई' है, थदट सब विचार कर ही दिल्ली गई 


दोसदिधि श्र ह 
ककलम++--यनममल न नम नमन पपट पम्प 
यह मस्त पढ़कर चेश्रपातफो वक्षि अधांत्‌ नेपेश 
देंवे। "आओ हीं आर ०२४०५ 
४ शं कुछ कुरु हूं' फट 


) 
यह मन्त्र पहुकर भूमि शोषन करे। 
0 हिट कक गदठी ) से 


|| 
“औों हीं मेपकुमाराय परां प्रवाज्य प्रणा- 


जाहा । (इति:द्माम्लव्याधनए। ) 

पह मन्त्र पह़कर थोड़े सुके दाम उस सूमि- 
पर जद्ाे। “शो हूं को पष्ठिसहलसंस्पे्यों 
नागेन्यः स्वाहा" (हृति नागतपंथप्‌ ) 


पोडस.सैस्काई। 


होमविधि। 

झाधानादि निखिल संस्कारोंमें होम करना 
झत्यावश्यक है। दोमकी संक्षेप विधि इस 
भ्रकार है। 

संस्कारोंमें जो होमादि क्रिया की जाती है 
वह प्रायः घर पर ही होती है। इसलिये घरके 
किसी उत्तम भांगमें आठ हांथ क्षम्बी आठ 
हाथ चोड़ी एक हाथ ऊंची तोन कटनोकी एक 
वेदी७ बनावे। इस वेदीके ऊपर पश्चिमकी 


क आदि सब मुहर्सले एक दो द्व पहले तैयार 
किये जाते हैं | यदि कहीं पर एक दो दिन पहले तैयार करमेका 
समय न मिछे और उली समय तैयार फराने की भाषश्यकता 
भा पड़े तो पृथ्वीपर ही रगापलीले तीन प्रफारफे शंगोंले एक 
हाथ लंबा चौड़ा चौकोर पूरफर फ'इ बना लेना चाहिये और 
उसीमें होम फरना चाहिये। 


२ बोड्स-संस्कार 


“और पक हाथ जगह छोड़ कर एक हाथ लम्बी - 
एक हाथ चोड़ी. एक हाथ ऊ'ची एक छोटी वेदी 
ओर धनावे इसमें भो तीन कटनी हों। इस 
छोटी बेदी पर श्री जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमा स्था- 
पत्र करे। प्रतिमाके सामने तीन छत्र तीन 
चक्र ( धर्मचक्र) ओर स्वत्तिक ( साथिया ) 
स्थापन करे, भ्रतिमाके दाईं ओर यक्ष ओर बाई 
ओर यक्षीको स्थापन करे। 

इस छोटी वेदीके सामने एक द्वाथ जगह 
छोड़कर तीन कुण्ड बनावे,बीचका कुण्ड अरत्नि७ 
जस्बा एक अरत्नि घोड़ा एक अरत्नि गहरा 
चतुष्कोण (चोकोर) बनावे, इस कुयडके ऊपरके 
भागमें चारों ओर तीन तीन मेखत्ञा घनावे । 

इस कुएडके दक्षिण'की ओर (दाई' ओर) 

# ( चदमुष्टिकरोइ रजिः ) मुद्दों पंधे हुए एक दाथको अर- 
रक्ति कहते हेँ। यह एक हाथसे घार पांच अगगुल फम द्ोता है। 


। एस अकरणमें जिधर प्रतिसभाका मुल हो धह पूर्व दिशा मानी 
न ) इसो दिशाके मजुसार और दिशायें कल्पना करना 
| 





दोमबिधि ड्ै 


त्रिकोश कुंगडह बनावे। इस कुण्डकी तीनों 
भुजायें एक एक अरत्नि लम्बी हो गहराई भी 
एक ही अरत्रि हों,तीनों भुजाओंमें चतुष्कोण 
कुण्ड के समान मेखत्ा सी तीन तीन होँ। तथा 
चतुष्कोण कुणइके उत्तर की ओर गोल कुण्ड 
बनावे जिसका व्यास ओर गहराई एक अरत्नि 
हो, तथा मेखला भी तीन हों । 

इन सब कुण्डोंकी मेखलाओंमें से प्रथम 
मेखला की चोड़ाई ऊतचाई पांच साज्ना (पांच 
अंगुल ) द्वितीय मेखलाकी चार मात्रा ओर 
तृतीय मेखलाकी चोड़ाई उ'चाई तीन मात्रा 
होनी चाहिये। तथा प्रत्येक कृष्ठका अ्रन्तर 
एक मात्राका होना चाहिये। 

इन कुगडोंकी आठो दिशाओंमें आठ दिक- 
पालोंके पीठ ( स्थान ) बनावे। यह सब घना- 
कर जलादिकसे शुद्धता कर सबकी पूजा 


४ धोड़स-संस्कार 


इनमेंसे चतुष्कोणको तीर्थकर क्ुगड, त्रिको- 
णको गशधर कुपड ओर गोलकुए्डको शेष 
केवल्ी संज्ञा है, तथा चतष्कोशकी अग्निफी 
गाहंपत्य त्रिकोश कुण्ड को अग्निकी आहवनीय 
ओर वत्त कुष्ठकी अग्निकी दचिणाम्निसंज्ञा है। 
बड़ा वेदीके चारों कोनोंपर चार सम्भ खड़े 
करे, ऊपर चंदोवा बांधदे । खब्मोंके सहारे ऊल 
ओर कंल्लेके वच्च छुशोमित करे। तथा घंटा 
तोरण मात्ना मोतियोंकी माला आदिसे सस 
जित करे तथा चमर, दर्पण धूप, घट, करताल, 
(पंखा ) ध्वज्ा, कल्शा आदि द्रव्य भी यथा 
स्थान खखे । 

विशेष--ऊपर तीन कुण्ड बनानेकी विधि 
लिखी है। परन्तु यदि ओर भी संच्षेप करना 
हो तो एक चतुष्कोण कुएहठसे ही काम चल 
सकता है एक चतुष्कोण कुग्ड ही बनाकर 
उसीमें सब आहुति डालनी चाहिये। 


षअअजनाामऊा्पाकरम्करकम,. 


सूुक ओर सु वा रे 


खुझू ओर सवा । 

अम्निमें जिस पात्रसे होम द्रव्य डाले जाते 
; हैं उसे ख्र वा कहते हें। तथा जिससे घी डाक्षते 
हैं उसे लुक कहते हें। 'दोरइज्षका ( वटबुचष 
जिसको वरगद कहते हैं ) खुक्‌ ओर चन्दनका 
स्॒पा। बनावे जो ये दोनों लकड़ी न मिले तो 
दोनों पीपलको लकड़ीके धनावे जो पीपलकी 
लकड़ी भी न मिले तो दोनोंके बदले पीपल्षके 
. पत्ते काममें ल्ञावे। जो पीपलके पत्ते भी न हों तो 
पत्नाश्‌ (हाक) अथवा वरगदके पत्ते काममें ज्ञावे। 

खू क गोकी पंछके समान क्षस्पे मुखका बनावे 
तथा ख वा नाकके समान चोड़े मुखका पनावे । 
इन दोनोंकी क्षम्बाई एक एक झरत्नि हो। 
जिसमेंसे नामि दण्ड छः अंगुज्षका हो। , 


समिधा 


जो लकड़ी होममें डाज्ी जाती है उसे समि- 
था कहते हैं। पीपत्न पक्नाशु शुमी (वक्त विशेष) 


हक 





श्श्ख्््य््य्य््य्य्््य्य्श्््ल््ल्ल््ल्ल्स््म््स्स्स्स््ल्ल 


चाहिये। समिधाकी प्रत्येक लकड़ी 'सीधी तथा 
दश अथवा वारह अं ग॒त् म्बी होनी चाहिये । 
शुमीकी लकड़ी तोड़नेके दिनसे छः महीने तक 
होमके काममें आ सकती है खद्र ( छोर ) 
ओर पलाशकी लकड़ी तीन महीने तक ओर 
पीपल्की क्षकड़ी रोज की रोज काममें आती 
है। अपामार्ग और अर्क ( आक ) एक दिनका 
तथा बरगद उदंघर आदिकी क्षकड़ी तीन 
दिनकी काममें आ सकती है। जो समिधा- 
की कोई लकड़ी न मिक्ते तो समिधाके बदले 
कुश काममें लाने चाहिये। कुश एक महीने 
पहले तोड़े हुए काममें आ सकते हैं ओर दूं 
(दूब) उसी समय तोड़कर काममें लानी चाहिये। 

प्रतिमाके दाई' झोर धर्मचक्र बाई ओर , 
छत्र श्रय सामने पूर्ण कुम्म ओर अग॒ल बगल 
यज्ञ यत्तीको स्थापन करे। 

होम करनेवाला कृणडोंके पूष दिशाकी ओर 


सप्रिषा 6 


दर्मासन पर पद्मासन मारकर पश्चिमकी ओर 
( प्रतिमाके सनन्‍्मुख ) मुख कर बेठे। होमादि 
इृब्योंको यथास्थान स्थापनकर 

€ सहायता देनेवाले शिष्यवर्गों को ) अपने २ 
काममें नियुक्त करे। होमकी समाप्ति पर्यन्त 
सोनत्रत धारणकर परमात्माका ध्यानकर श्री 
जिनेन्द्रको अध्य दे, तप॑ंण कर षीचके तीथेकर 
कुएडमें घुगंधि द्रव्यते अमग्निसंडक्ष जिखे। 
अग्निमंडक्षका चित्र यह है :-- 





झनन्तर एक दर्मपक्षमें थोड़ासा लाल 
कपड़ा ज्पेटकर मन्त्र पढ़ते हुए अभ्विको जलावे 
साथमें घी भी डालता जाय। 

अग्नि जलानेके घाद आचमन प्राणायात 


पोड्स-संल्कार 


चध्च्च्य्य्य्ल्््््लल्श्ख्््भ्््भ्स्समस््न्म्न्स्स्स््म्म्म्स््स्स्््््स््स््मि््् 
ओर स्तुतिकर अग्निका आह्ानन करे' तथा 

एक अपध्य देवे । ह 

फिर गाईपत्य अम्निमेंसे थोड़ीसी अग्नि 
सेकर उत्तर दिशाके गोल झुंण्डमें अग्नि जलावे 
तथा गोक्षकुएडमें से अग्नि लेकर दक्षिण दिशाके 
त्रिकोण कृष्ठमें अग्नि जल्ावे । 

दोम करनेवाज्ञा हाथको ऊंचा उठाकर उ गे- 
द्ियोंकों मिज्ञाकर उगक्षियोंपर अंगूठेकी 
रखकर मन्त्र पढ़ता हुआ आहुति देवे । 

बीचमें जो घीकी आहुति दी जाती है। वह 
इसप्रकार देवे कि जिससे अग्निकी ज्वाला बढ़ 
जाय। जो ज्वाज्षा अधिक. बढ़ गई हो तो 
दर्भपूलनसे गायके दू घका सींचन करे। 


बालुका होम । 
मूत्रिको गोमय ( गोबर) से ज्षीपकर.उस- 


पर गन्धोदकका छिड़काव देकर पक हाथ लम्बी 
. एक हाथ घोड़ी भूमिमें नदीकी बालू विदावे। 


होम कब करमां चादिये ६ 


उसपर पीपक्ष अथवा अन्य दृच्चोंकी लकड़ियों- 
को शिखरके आकार बनाकर रक्खे। फिर उसको 
प्रज्यालनकर ( जलाकर ) नत्रयह् तिथि देवता 
दिकपाल ओर शेष देवोंके लिये उसमें आहुति 
देबे 


। 
इसमें भो आचमन तपेणादिक पूव होमोंके 
समान ही किया जाता है। 


होम कब करना चाहिये! 
विवाह सूतक, पातक, जिन 
सन्दिर प्रतिष्ठा, नूतन एह॒निर्माण ( नया घर 
बन जानेपर ) भहपीड़ा ओर महारोगादिककी 
शान्ति करनेरे लिये तथा आधानादि विषानों 
में होम बे चाहिये । तपेण--पृष्प, अच्षत, 
चन्दन और शुद्ध जज्षसे करना चाहिये। 
होम के भेद । 

होम तीन प्रकोर हे। जश्ञद्दोम, 

होम ओर कुण्ड होम । 


्् 


भ 
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जल होम | 

जज दोमके ब्विये मिही अथवा तांबेका गोल- 
कुण्ड दोना चाहिये, जो चन्दन, अचत, माता 
आदिकसे सुशाभित हो, जिसमें उत्तम जलन 
भरा हो ओर जो धोये हुये शुद्ध चावलोंके पंज- 
पर रपला हो ऐसे जलकुएडमें दिकपात्त ओर 
नवप्द्ोंको आहुति देवे। दिकपाल्नोंको सात 
घान्‍्योंसे ओर नवप्रहोंको तीन धान्योंसे आाहुति 
देंबे अन्तर नारियल अथवा ओर किसी पके 
फक्षसे पूर्णाहुति देंवे। 

सछ धान्य--चना, उड़द, मूंग, गेहं, 

धान, जो, तिल । 
तोन धान्य--तिल्ष, चान्यप, जो। 


०. 


होमविधि-- 

प्रथम ही होमशाज्षामें जाकर “ओं हीं चवीं 
म्‌: स्वाहा ,, यह मन्त्र पहुकर एक पुष्पांजल्नि 
भूमिमें देंबे। “ओं हीं अन्नस्थचेत्रपाज्ञाय स्वाहा” 


होमविधि श्र 
यह मन्त्र पढ़कर चेत्रपाक्षफो वलि अथोत्‌ नेंवेश 
देवे। “ओं हीं वायुकुमाराय स्वेधिन्त विनाशाय 
महीं पूर्ता कु कुरु हूं फट स्वाह्म'( इति भूमि 
सम्माजेनप्त ) 
यह मन्त्र पहकर दर्भपूलसे भूमि शोषन करे। 
अर्थात्‌ दर्भपूत् (योढ़ेसे दाभोंकी गदठी ) से 
भूमिको साढ़े । 

“ओं हीं मेघकुमाराय रा प्रदाक्षय प्रचषा- 
लय अं हंसं त॑ पंस्व म॑ मे य॑ चः फद्‌ 
स्वाहा । (हृति मूमिसेचनम्‌ ) ही 

यह मन्त्र पढ़कर भूमिपर थोड़ा 
पानी दिड़के । “ जो ही झम्निकृमाराय 
हम्व्व्ये ज्वल ज्वल तेजःपतये अमिततेजसे 
साहा । (इति.दर्माग्निज्वाजनण्‌। ) 

यह मन्त्र पढ़कर थोड़े सूके दाम उस भूमि- 
पर जजावे। “औऑं हू को पष्ठिसहलसंस्पेभ्यो 
नागेम्यः स्वाहा” (हृति नागतर्पणम्‌ ) 

यह सन्त्र पढ़कर नागोंकी एक अध्य देवे। 


श्र यो इस-संस्कार 


ओं हीं भूमिदेवते इद॑ जादिकमचेन उ 
हाण एहद्ाण स्वाहा ( इति मुस्यचेनम्‌ ) 
यह मन्त्र पढ़कर मूमिकी पूजा करनेके लिये 
एक अध्य देंवे। 
“औं हीं झह्दे कै व॑ व॑ श्रीपीठस्थापन॑ करोमि 
स्वाहा” (इति होमकुणडात्त्यक्‌ पीठस्थापनमप्र) 


'ओं हीं सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रेश्यः स्वाहा, 
(श्रीपीठार्चनम् 

यह भन्त्र पढ़कर सिंहासनकी पूजा करे | 
भर्थात्‌ एक अधे देचे । 

“ओं हों भी क्वी ऐं अह् जगतां सर्वेशान्तिं 
कुवन्तु श्रीपीठे प्रतिमास्थापन॑ करोमि स्वाहा? 

(श्रीपीढे प्रतिमास्थापनप्‌ 0) 

यह मन्त्र पढ़कर सिंहासनपर प्रतिमा स्था- 

पन करे । 
कं डी अह्द नम। परमेष्टिभ्य। खाहा। आो 


+ होमरदिधि प्‌ 
न्ल्व्््च्श्लसस्ल मम भम 9 
हीं भद्द कम परमाल्केस्यः खाह। ओं ही 

झह्दे नमोज्जादिनिषनेभ्यः खाह्। ओं हीं 
ऋई नमो नूसुरास्‌रप्‌जितेत्य! खाद्य पी हीं 
भह नमोजनन्तज्ञानेभ्यः खाह। मो हीं अहै 
नप्ोअन्तदशनेन्‍्यः खाद । झों ही झह्देनमो-. 
अन्तवोेन्यः स्वाह । झो हों अहे नमो5न 


'न्त सोल्पेस्यः खाद्य ( इंति अष्टामिसंन्ते: प्रति 
साेनप्‌) ये आठ सन्त पढ़ कर प्रतिमाकी 


ओह) चर्ंचक्रायापतिहततेजसे 
यका पूजन करे। 
मो हों खेतइापधिे साहा ( इतिदर्र 


हीं भी ही ऐ' भह 
जा कक वात न पा 
(र अत्र तिष्ठ तिप् 5: 5: सब्निहिता हे 
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भव वषट बल॑ नमः सरस्वत्ये जलन निर्वपामि 
स्वाह्य एवं गन्धाक्षतपुष्पचरुदीपधृूपफल्वासत्रा 
भरणादिकम्‌ ( इति प्रतिमा सरस्वतोपूजा ) 

यह मन्त्र पढ़ कर प्रतिमाके आगे जल गंधा- 
चतादिकसे सरस्वतीकी पजा करे। 

ओं हीं सम्यह्शंनशञानचारित्र पवित्र 
तरगात्रचतु रशीतिबचणयुणाष्टादशसहलशीत्त 
घरगणघरचरणाः आगच्छत झागच्छत 
क्न्न तिष्ठित तिष्ठित 5: 5: सन्निद्विता भवत 
भवत वषद्‌ नमो गणघरचरणोेभ्यः जल्लं निधषे- 
पामि स्वाहा । एवं गंधाक्षतपुष्पादिकस्‌ । ( इति 
गुहपादपूृजा ) इस मन्ज्से ग्ुरुकी पूजा करे। 

हीं कल्नियुगप्रबन्धदुर्मा ग विनाशन परम 

सन्‍्मागंपरिपाणनभगवनयचेश्वरजलाचच न॑ गाय 
ग्रहाण ( इति जिनस्य दक्षिणे यक्षा चेनम ) 
यह मन्त्र पढ़ कर श्रीपतिमार्के दक्चिण भागमें 
यक्षदेवकी पूजा करे। 


ओं हीं कल्षिश॒ग प्रवन्धदुर्मांगविनाशिनि 


शिल म पद 5 सकल किक हे 
सन्माग प्रवत्तिनि सगवति यचीदेवते जलाय- 
चेन॑ ग़हाण एह्टाण,( इृति वामसागे शासनदेव- 


) 

इस मन्‍्त्रसे श्री प्रतिमाके वास भागमें 
शासन देवताकी पूजा करे | 

ओ हीं उपवेशनमू: शुरूधतु स्वाह्म ( इति 
होमकुएडपु्वभागे दसंपूल्लेनोपवेशनसूमिशोधनम ) 

यह मन्त्र पढ़ कर होम कु ढके पूर्वभागमें 
बठनेकी भूमि शुद्ध करे। 

ओं हीं पर्द्धाणे नमो नमः ब्रद्मासने अह- 
मुपविशामि स्वाहा ( इति होमकु्ढामे पश्चि- 
मामि मुख होता उपविशेत ) 

यह मन्त्र पढ़ कर होम करने वाला-होस 
कुण्डके पश्चिमकी ओर मुख कर बेठे । 

हों हीं स्वस्तये पुण्याइकशशं स्थापयामि 
खाहदय। (इति शालिषुष्जोपरिफल्न सहित 
पुण्याइकल्षशुस्थापनम्‌ । ) 

यह सनन्‍्त्र पढ़ कर एक चावलोंका पुंज रख 
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कर उस पर पुणयाह् वाचनाका कलश स्थापन 
करे। कलश पर नारियल झथवा ओर कोई 
फल अवश्य होना चाहिये। 
शं हां हीं ह' हों हः नमोईते भगवते पद्ममहाप- 
्तिगललकैसार पुण्डरीकमहापुणहरीकगंगासिं- 
धुरोहि तास्थाइरिद्धरि कान्‍ता सीता सीतोदा 
नारीनरकान्तासुवणरुप्यकूलारक्तारक्तोदा-- 
पयोधिशुद्ध जल सुवर्णघटप्रचात्षित व रत्न गन्धा- 
क्षतपुष्पोचितमामोदक पवित्र' कुछु कुरु म॑ म॑ 
कोंमों वंव॑म॑मंहंदहंतसंसंतंतंपंपंदां 
द्वांद्री दींहं सः। (इति जलेन प्रसिज््य जल 
पविन्नी करणम ) 
यह मन्त्र पढ कर उस स्थापन किये हुए 
कछणशुका ज्ष पवित्र करे। अर्थात्‌ उपयुक्त मन्त्र 
पढते हुए दूसरे जल्नसे उस स्थापन किये हुए 
कल्षशुकों सींचे। उस कल्नशु पर थोड़ा २ पानी 
डाले । 
ओं हू नेत्राय संवोष्यद्‌ ( इति कल्शा- 


पुए्यादघाचन मन्व १७ 


'सनप्र्‌ ) यह मन्त्र पढ़कर कन्नशु की पूजा करे। 

अनन्तर होम करनेवाला आवचाय वायें 
हाथमें कलश लेकर पुण्याहवाचन पढ़ता हुआ 
दायें हाथसे भूमिको सोचे अवांत भूमिपर थोड़ा 
२ पानी डाले। पुण्याहवायन पूरा होजाने पर 
उस कल्षशुक्री ऊुपडके दक्षिण भागमें स्थापन 
करंदे। पुण्याहवाचन मन्त्र यह है-- 


पुण्याहवाचन मंलः । 

ओं पुण्याहं पुण्याईं प्रीयन्तां प्रीयन्तां सग- 
चन्तो <ईन्‍्तः सर्वज्ञाः सर्वद्शिनः सकत्कार्याः 
सकलसखास्ल्रित्षो केशास्त्रिलोकेश्वरपजितास्त्रि 
खोकनाथास्त्रिज्ञोकमह्टितास्त्रिलोकप्रयोतनकराः 
ओ वृषभाजितशंभवामिवन्दनसुमतिप्मप्रभसु 
पाश्व चन्द्रप्रभः पृष्पदन्‍्तशीतलक्षेयो 
मलानव्तधस शान्ति कुंधुअरमल्किमुनिसुन्र॒त नति 
नेमिपा मानशान्ताः शान्तिकरा 
सकक्षकर्मरिपुविषयकान्तारदुर्गविषमेषु॒रचन्तु 

ह। 
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नो जिनेन्द्राः सरवविदश। श्रो ही घुतिविजय कीति- 
बुच्चितदम्यो मेघाविन्यः सेवाकृषिवाणिज्यवाधरे- 
रुपमस्त्रसाधनचूणिप्रयोगस्थानगसनसिद्धसाध- 
नाया प्रतिहतशुक्तयो भवन्तु नो विद्यादेवताः। 
नित्यमहेत्सिद्धाचायोपाध्यायसवंसाधवश् भगव 
न्तो नः प्रीयन्तां प्रीयन्तां प्रीयन्ताम। आदि 
त्यसोमांगारकबृंधवृहस्पतिशुक्रशनेश्व रा केतुम 
हाश्च नः प्रीयन्तां प्रीयन्तां प्रीयन्ताम्‌) तिथि 
करणमुह॒त्तत्नग्नदेवता इह चान्यप्रामादिष्यपि 
वासुदवताः सर्वे गुरुसक्ता अत्षीण कोशकोष्ठा 
गारां भवेयु:। ध्यानतपोवोयंधर्मानुष्ठानादिमे 
वास्तु मातृपितृजात्‌ सम्बधिबन्धु 
वर्गसहितानां धनधान्येश्वर्यथ् तिघलयशो वृद्धि 
सामोदपमोदोस्तु दोस्तु शान्तिभंवतु कान्तिमंवतु 
उष्टिमंवतु पुष्टिमंवतु सिद्धिमंकतु काम्मांग 
सन्त शाम्यन्तु घोराणि पुणय॑ वर्ध 
ताथू धर्मों वर्जनाम यशों वर्द्ध ताम श्रीक्ष वर्द 
ताथर इ्े गो चामिवरद्धताम खस्तिभद्व चास्तु 


. | पुस्‍्याहबाचन मात्र १६ 
कः हतास्ते परिपन्थिनः शत्रुनिधनं यातु निःश्रती 
पमस्तु शिवम्रतुक्षमस्तु सिद्धा सिद्धिं प्रयच्छन्तु 
न खाद्दा। 

इति पुणयादब्रांचन मंत्र! । 

आ हीं स्वस्तये महलकुम्स स्थापयामि 
स्वाद ( इति वामे मदलकशशस्थापनम्‌। तत्र 
स्थाज्षीपाकप्ोचणपात्रपूजाहव्यदो पद्व्यस्थापनम्‌ ) 

यह मन्त्र पढ़कर कुणडके वाई ओर मंगल- 
कल्नशु स्थापन करना चाहिये ओर उसीके 
पास स्थान्नीपाक (गंध पुष्प अचत फल आदि- 
से छुशोमित पांच पंचपात्र७) प्रोक्षणपात्र 
(प्रोच्षण करने योग्य रकावी) पूजा ओर होमकी 
सामभी खखे। 

ओ हीं परमेप्ठिस्थो नमो वनः (हृति पर- 
सात्मध्यानस ) 

यह मन्त्र पढ़कर परमात्मांका ध्यान करे। 


# वावैफे छोटे छोटे पिलाखोंकों पंजपाप्र कहते हैं जप 
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ओं हीं णमो अरिहंताणं ध्यातृभिरभी 
प्लितफल्षदेश्य स्वाह्य ।( इति परमपुरुषस्याधवय 
भ्रदानम््‌ 

यह मन्त्र पढ़कर परमात्माको अध्य देवे। 

ओं हीं नीरजसे नमः झों दर्पमथनाय नमः। 

ये दोनों मन्त्र कंडमें लिखे ओर फिर जल 
दर्भ गंध अच्षतादिकसे कुणइकी पूजा करे। 

ओऑओंझोंझोंओं र॑ २२ २॑झग्निं स्थाप 
यामि स्वाहा ( अग्नि स्थापनम्‌ ) 

यह भन्त्र पढ़कर कु डसें अग्नि स्थापन करे। 

ओंओँओंओं रं र॑ २२ दर्म निचिप्य 
अम्निसन्तुच्षणण करोमि स्वाहा ( झग्निसन्धु 
चणत ) 

यह भनन्‍्त्र पहकर कुंडमें दर्म डालकर 
अग्नि जलावे। 

ओं हीं भर्ती च्वीं व॑ म॑ हूं स॑ तंप ह्ांद्रां ह 
नेः स्वाहा ( आचमन ) 

यह मन्त्र पढ़कर झआचमन करे। 


शोड़प-संस्कार २१ 


ओ मूभुवः स्वः असि आउसा झहे 
प्राणायाम॑ करोमि स्वाहा ( त्रिरुचाय प्राणा- 
यामः ) 

यह मन्त्र पढ़कर तीनवारअ्पाणायाम करे। 

आओ नमोहंते भगवते सत्यवचनसंदर्भाय 
केपलज्ञानदशंन प्रज्वज्ञनाय प्र्वोत्तराम॑ दर्भपरि- 
स्तरणमुदम्बरसमित्यरिस्तरणं च करोमि स्वाहा 
( इति दोमकुएडस्य चतुभुजेषु पशञ्च पदञ्च दर्भ- 
वेष्टितेन परिधिषन्धनम्‌ ) 

यह मन्त्र पढ़कर होम कुण्डका परिधिबन्धन 
करे अर्थात्‌ पांच पांच दर्भ मिज्ञाकर उनमें 
थोड़ी ऐंठ देकर कुएडके चारों ओर रबखे। 
दचिण ओर उत्तरकी ओर रबखे हुए दर्भोका 

# पांचों उंगक्षियोंलि भाक पकड़ अंग्ूठेसे दाययें छिद्रको 
ददाकर धायें छिट्टसे वायु ऊपरकी भोर श्ींचे। पूरा धायु ज्ोंच 
लेतेपर थार्यें छिद्रकों भी बंद कर दै | इसी समय इस मन्त्रका 


ध्यात कफरे। फिर अंगूठेको दोलाकर दायें छिद्रले वायुकों धीरे 
घोरे मिफाठे इसीसो प्राणायाम कहते हैं । 





९ शोषव-संएकार 


"-------+-+-++््ट श्वसन 
अन्तका भाग पूव दिशाकी ओर रहे। तथा पूवे 
व पश्चिमदिशमें रबले हुए दर्भोका अन्त उत्तर- 
की ओर रहे । इसी प्रकार कुयइढके चारों भोर 
उदम्बरकी समिधा सी रखे । 

ओऑं झं ओं ओं रंर॑ र॑ र॑अभस्‍िकुमार देव 
आगच्छागच्छ | 

यह मन्त्र पढ़कर होमकुएडमें अग्निकृमार- 
को आहान कर प्रश्वलितकर उसकी शिखाका 
गाहंपत्य संज्ञा रखकर उस झग्निर्में अरिहेतकी 
दिव्य भूतच्िका संकक्य करअथवा अद्धानरूप 
सम्यग्दशंनका संकल्प कर अप्निकी पूजा करे । 

ओं हीं को प्रश्स्तवर्णसवंलचणसम्पूर् 

खायुधवाहनवधूचिन्द्सपरिवाराः पञ्चद्शतिथि- 
देवताः आगच्छत आगच्छत इुं भ्रध्य खहीत 
गह्लीत खाह्य ( इति कुए्इस्य प्रथममेखलायां 
तिथिदेवतारचनम्त्‌ ।) 


यह मन्त्र पहऋर कुएहकी प्रथम मेखद्धापर 


*» १५४ तिथि देवताओंकों आहान कर उनकी 
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पूजन करे अर्थात्‌ उनको एक झर्ध्य देवे। 
सबसे नीचेकी मेखला प्रथम मेखल्ा कही 
जाती है।.._ 
ओं हीं को प्रशस्तवर्णसवंत्नच्णसम्पूर्ण- 
खायुधवाहनवधूचिन्दसपरिवारा नवयहदेचता 
आगच्छत आगच्छत एतदघ्ये रक्भीत णट्वीत 
जाहा ( इति द्वितीयमेखलायां प्हदेवाचेनल ) 
यह मन्त्र पहकर द्वितीय मेललापर- घह 
देघताओंका आह्वांग ओर पजन करना चाहिये। 
ओ हीं को प्रश्स्तवणंसवंतच्णसम्पर्ण 
खायुधवाहनवधूचिन्दसपरिवाराः चतुणिकाये 
द्रदोेवती आगच्छत आगच्छत एतदघ्य शीत 
गह्दीत खाहय (इति अदझुमेखलायां इन्द्राचे 
नम्र । ) 


यह मन्त्र पढ़कर ऊपरकी मेखलापर वत्तोस 
इन्द्रोंका आह॒बान ओर पूजन करना चाहिये। 

ओंड्ी को 
स्वाथुधवाहनवधूचिन्दसपरिवार इन्द्रदेव आग 


२७ शोड़ष-संएकार 


ध्हागच्छ इदं अध्ये उहाण ग़हाण स्वाहा। 
( इति क्षघुपीठे दशुद्िकिपाल पूजा ) 
यह मन्त्र पढ़कर छोटी वेदोपर दश दिक्‌- 
पालका आहृवान ओर पूजन करे। मन्त्र 
इन्द्रदेव लिखा हे सो दश दिकपाद्नोंका इन्ह 
समझना चाहिये। 
झों ह्वी स्थालीपाकमुपहरामि खाहा 
( पुष्पालतेरुपद्दाये स्थाज्ञीपाकमहणम्त्‌ ) 
यह मन्त्र पढ़कर स्थाज्षपाककों फल झोर 
अचतोंले भरकर अपने पास रबखे। 
शों हीं होमब्रव्यमादधामि खाह्य ( होम॑द्र- 
व्याधानम्‌ ) यह मन्त्र पढ़कर होस करनेके सब 
द्रव्य अपने पास रबखे | भो हीं आज्यपात्रमप 
स्थापयात्रि खाह्य ( आज्यपात्रस्थापनम्‌ ) 
यह सन्‍त्र पढ़कर घोका पात्र अपने पास 
रक्ले। 
. , ओं हीं स्र्‌ चमुपस्करोमि स्वाहा ल॒ चस्ता 
पन॑ मार्जन॑ जलसेचनस पनस्तापनमर्म निधाप 


शोदब संस्कार. 
ने च। यह मंत्र पह़ुकर खूचाका संस्कार करे 
अर्थात प्रथम ही उसे अम्निमं तपाकर घोकर 
जलसिंदन कर फिर तपने ओर फिर अपने 
पास रखे । 

ओ हों ख्‌तमुप्स्करोमि साहा (ल वस्‍्था- 
पने तथा ) । 

घह मन्त्र पढ़कर ख्‌ चांफे समान र्ूवोका 
भी संस्कार कर उसे अपने समीप खखे। 

ओं हीं आव्यपुद्ाप्तयामि खाहा (दर्भपि- 
णडोज्वज्षेन भाज्यस्पोद्रासनमुत्पाचनमवेचरण च) 

यह मन्त्र पह़कर दर्भपूलले घीका उद्ासन 

शो हीं पिप्नतरजलेन परव्यशुद्धि' करोमि 
जाहा ( होमग्रव्यप्रोत्तणम ) 

यह मन्त्र पढ़कर दोमकी सब ह्रव्यफो 


+ 2५0 न किक: ८६ ५३ आलम मल नि 

यह मंत्र पढ़कर दर्भ पूजसे सघ होम व्रव्य- 
का रुणशु करे । 

ओं हीं परमपविश्नाय खाहा ( अनामिका- 
इू ल्‍यां पवित्रधारणम ) 

यह मन्त्र पढ़कर दायें हथकी अनामिका 
उगश्गीमें पविन्नी पहने अर्थात्‌ दाभकी एक 
मुदरी सी बनाकर पहने । 

ओ हीं सम्पहशेनज्ञानचरित्राय खाहा। 
( यज्ञोपवीतधारणम्‌ ) 

यह मन्त्र पढ़कर यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) 


ओं हीं अग्निकुमाराय परिषेचने करोमि 
स्वाह्य ( अग्निपयु चणम ) 

यह सन्त्र पहकर अग्निक्षणइके चारो' ओर 
थोड़ा थोड़ा पानी छिड़के । 
स पासे देंवे। ये छह मन्त्र हें सो इनसे एकवार 
-. यह भआुति देकर फ़िर दूवारा तिवारा इस 
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प्रकार १८ वार आहुति देवे।सब ६०८आहुति 

हो जञायगी] हि 

. ' ओं हों घहे अईत्सिदकेवलिभ्यः स्वाहा], 
नवप्रहदेषेध्यः लाहा । आओ हीं दर्तिशदिन्‍्द्ेस्यः 

साह। झा टी दशुलोकपालेम्य: स्वाहा! 


दशइंलः पुनरावरेनेनोज्चारयन्‌ खवेण प्रत्येक 
साज्याहुति कप्रांदिस्याष्याहुतपः) ''..#! 
हिरनीे दिल पांच सन्तों को पहुंकर तपैण 
है 5 ; 
। [| झहत्परमेष्टिनस्तपंयासि - स्वाहा 
शो हूँ लिखपरमेप्टिनसतरपयामि साहा था 
री आचायफभेष्ठिनस्तपंयामि 


मो हू सा परिरेषयामि साहा (बी. 


३८ शोड़प-संस्कार 
णाग्निपयु चणम ) दर 

यह मन्त्र पढ़कर कुण्ठमें चारो ओर दूधक॑ 
धार देनी चाहिये। धार पतली ओर थोड़े दू्र्क 
होनी चाहिये जिससे अग्नि न बुकने पावे। 
इसको पथ्चु चण कहते हें 

फिर नीचे लिखे मन्त्रसे १०८ वार समि- 
घाक्ी आहुति दे वे । सम्रिधा दायसे ही ढालनी 
चाहिये। समिधाकी १०८ छोटी २ लकड़ी रख 
केबे। मन्त्रको एक एक वार पढ़कर एक एक 
शकड़ी ढा्षता जाय। मन्त्र यह है-- 

ओ हां हीं ह' हों भ सि आउ सा स्‍्वाहा। 

समिधाहुति देनेके वाद “पं हीं अह्दे भहई- 
त्लिजकेवल्षिभ्यः स्वाहा” इत्यादि छह मन्‍्जोंते 
घीकी छह झाहुति देवे ओर फ़िर 'ओों हूं झई- 
त्परमेष्ठिनस्तपेयामि स्वांह' इत्यादि पांचों 
सन्त्रोंसे तपंश कर दूधकी धारा देकर पयु चरण 
करे पु छुण करते समय पहदी मन्त्र पढ़े । 

इसके अनन्‍्तर नीचे छिखे सन्‍्त्रोंसे क्ष॑- 





नल नल तन मननननिनिनन 7 | शोदष संत्कार ४ रे ब्षट 
गांदिकी आहति देवे छदंग, गंध, अच्त, 
सुणु्, तिए, शाह, चाकधोंका भात, केश 
केश ( खीहें ) अेगुरु ओर मिण्ी इन 
| सिलञाकर एक जगहरख ऐेषे ओरल चासे, 
झाहुति देवा जाय । सल्र २७ हैं से चार बार 
हक अरे (पल थे हैः , 
| खाद्य । ओ हीं सिर $ 
ही िशकॉग दूः स्वेसाधुन्यः खाद्दा।ओं 
सह : खाह्य | और हीं जिनागमेस्यः 
5 हीं जिनात्षयेन्यः स्वाद घोंईँ 
कल 4/37रक कक 
शतियद्षेध्यः शोहपवियादेधतान्य: सवाह। ओं ही 
: खाद! ओ हैं चर्ता ह 
बा खाद्य । ओऑ हीं चतु्दशमप दी 2 ह 
; ओ हीं अष्टविषव्यन्तरेभ्य: है 
| , खाद्य | 


३३० शोडप संश्क्ार 


ओं हीं चतुर्विध्योतिरिन्द्रे्टः रवाहा। ओं 
दीं दादशुविध्रकरपवासिभ्यः स्वाद । ओं हीं 
अष्टविधकल्पवासिभ्यः स्वाहा । भं हीं दश- 
दिकपालकेश्यः रवाह्द । ओं हूं नवप्रहेश्यः 
स्वाहा | ओऑ हीं अष्टविघकल्पवासिस्यः संवाहा । 
शो हुं अग्नीन्‍्द्राय स्वाद । ओं स्वाहा। भूः 
स्वांह । सुकः स्वाद । रवः स्वाहा । ( एतान्‌ 
सप्तविंशुतिमन्न्राश्वतुर्वारानु्चार्य प्रत्येक॑ लव॑- 
गगंधाक्षतग॒स्युबनतिल्रशाल्रिकु कुम कपूरणाजागरु- 
शकराभिराहुतीः लू चा जुहुयात्‌ ) ह 

इन मन्त्रोंसे लवग/दिककी झाहुति देकर 
ओं हीं अ्द अहत्सिद्धकेवल्निस्यः स्वाहा' इ- 
त्यादि छह मन्त्रोंसे छह घीकी आहुति देवे। 
फिर 'ओं हां अहंत्परमेष्ठिनस्तर्पयामि' इत्यादि 
पांच मन्त्रोंसे तपंण करे। ओर “ओं हूं अस्नि 
परिषेचयामि स्वाहा! इस मन्त्रसे अग्नि दूधकी 
घार देकर पहलेके समान पर्यच्चण करे। 

आगे ३६ पीठिकामन्त्र हैं सो प्रत्येक म- 
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न्त्रका तीन १चार पहकर शालरिचावज्ञका भाव, 
दूध, घो, ओर सी भच्य पदार्थ खीर, मावा, 
मिश्री, केज्ञा इन सच्र पदार्थोकों मिज्ञाकर 
ज्र॒चासे आहुति देता जाय । सब झाहुति १०१ 
हो जायंगी। पीठिकामन्त्र थे हैं--- 

आओ सत्यज्ञाताय नमः। ओ अहंज्जाताय 
नमः । झों परमजाताय नमः। ओं असुपस- 
जाताय नमः । ओं स्वप्रधानाय नमः। औओ झ- 
चलाय नमः । झों अक्षयाय नभ्ः। ओ अव्या- 
वाधाय नमः। ओं अनन्तज्ञानाय नमः । ओं 
अननन्‍्वदर्शनाय तमः । झो अनन्तवीर्याय नमः। 
ओ झनन्तसुखाय नमः । आ नीरजसे नमः। 
आओ निर्मलाय नमः । ओं अच्छेयाय नमः । 
शो अमेयाय नमः । ञो अजराय नमः। आों 
अपराय नस :। ओं अप्रमेयाय नमः । झों 
अगर्भवासाय नमः | आओ अचोभ्याय नमः। 
औझों अविज्ञीनाय नमः। झों परमथनाय नमः । 
ओ परमकाष्ठयोगरूपाय नमः। ओं लोकाप् 
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निवासिने नमः। आओ परमसिध भ्यो नमः । आओ 
अह्दत्सिद्धेभ्यों नमः। आ केवल्िसिद्वभ्यो 
नमः । भों अन्तहृत्तिद्धेभ्यो नमः । ओों परंपर- 
सिद्धेश्यों नमः। आओ अनादिपरमसिद्धेभ्यो 
नमः। आओ अनायनुपससिद्धेभ्यो नमः। आओ 
सम्यग्वष्टे आसन्‍्नभव्यनिवां यपूजाहई अग्नीरकाय 
स्वाहा । सेवाफलं पट्परम स्थानं मवतु । झप- 
सलुनाशनं भवतु। 
ये १०८ भाहुति देनेके वाद “ओं हीं झह 
इत्यादि छह्द मन्त्रोंसे घीकी छह आहुति 
देवे। “ओं हीं अहत्परमेष्टिनस्तर्पयामि इत्यादि 
पांच मन्त्रोंसे तपेण करे। ओर फिर 'ओं हों 
झग्निं परिषेचयामि स्वाहा' इस मन्त्रसे छुण्डमें 
कक कक ४ करे । 
बाद पूर देवे। पृर्णाहुतिके 
मन्त्र भारम्भले अन्त पर्यन्त जबतक पूर्ण न 
दो तबतक झग्निमें घरावर घी की धार छोड़नी 
«. 'पाहिये ओर अन्‍्तमें झर्थात्‌ पूर्णाहुतिमें अष्ट- 


घोडश-संल्कार श््दे 


दृठ्य पजनकी सामम्री ओर नारियर अथवा 
दम कोई फल होना चाहिये। पूर्णाहुतिके मन्त्र 
ये हैं। 

ओ तिथिदेवाः पथ्च॒ दशुधा प्रसीदन्तु। 
नवप्रहदेवाः प्रत्यवायदरा भवन्तु । भावनादयों 
द्ान्िंशुरिवा इन्द्रा प्रमोदन्‍्तु। इन्द्रादयों विश्वे 

पालयन्तु। अग्नीन्द्रमोल्युक्षवांप्य 
ग्निदेवताः प्रसक्षा भवन्तु। शेषाः संवेपि देवा 
यते राजान॑ विराजयन्तु। दातारं तपपंयन्तु | 
सह श्लाघयन्तु। वृष्टि वर्षयन्तु। विन्न' विधातय 
न्ठु। मारी निवारयन्तु । कह अब नमोहंते भग 
चते 
हुति विदष्मदे। ( इति पु्णोहुतिः ) 

पूर्णाहुति देनेके बाद हाथ जोड़कर “ऑं 
दर्षणोद्योत ज्ञानप्रव्वलिंतसवेज्ञोकप्रकाशक भग 


वन्नईनू अं मेघां पं वद्धिं क्ियं पल आयुष्यं 

तेजः आरोग्य॑ सर्वेशान्ति' विधेहि स्वाहा ।” यह 

मब्य पढ़कर भगवानसे प्रार्थना करे। फिर शा० 
। 
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न्तिधारा देकर भगवानके चरणारविन्दमें पृष्पां- 
जक्षि चढ़ाकर चतुविशत तीर्थकरोंका स्तवन 
कर पंचाग नमस्का रकरे। तथा उस झग्नि 
कुण्डमेंसे उत्तम भस्म लेकर होम करनेवाला 
आचाय स्वयं अपने ललाटसे क्षणवे। ओर दूसरे 
लोगोंको भी ब्गानेको देवे । 

इस प्रकार होम पूरा कर होमकी वेदी पर 
विराजमान जिन प्रतिमा और सिद्ध यन्त्रको 
उनके पहले स्थानपर विराजमान कर वार ९ नम 
नम ज कर देवॉको विसजन करे। 
णाः स्वायुधवाहनसमेताः चेन्रपाक्षाः भियों 


शो हूं करों प्रश्स्तवर्ण सर्वलच्णसम्पूर्णा 

यानायुध्युवतिजनसद्दिता पास्तुदेवाः सर्वेपि आं 
भूम॑वः स्वः स्वाहा इद्मध्ये चरुममृतमिव स्व 
स्तिक॑ यज्ञमागं णह्डीत रहीत । 

यह मन्त्र पढ़कर वेदीपर वास्तुदेवका पूजन 
करे। भों हीं को प्रश्स्तवणंसवंत्नचणसम्पू- 
णयानायुधयुवतिजनसदितियच्देव इंढं अधघ्ये 
वलि एहाण एद्ाण | 

यह मन्त्र पढ़कर तिथि देवताका पूजन करे । 
: भ्रतिपदाके दिन यक्षदेव द्वितीयाकों वेश्वानर 
तृतीयाको राक्षस चतुर्थीको निक्ा ति पञ्थमी- 
को पन्‍्नग षष्ठीको असर सपमीको सुकुमार 
अष्टमीको पित॒देव नवसीको विश्वमात्री दश 
मीको चमर एकादशीको वेरोचन दादशोकों 
महाविद्या श्रयोदशीको मारदेव चतुद शीको 
विश्वेश्वः ओर अमावास्या अथवा पूर्णिमाको 
पिण्डशुजका षूजन करना चाहिये। सन्त्रमें जहां 
यक्ष देव ब्लिखा है वहां जिस तिथिफो पूजन किया 
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हो उस तिथिके देवताका नाम देना चाहिये। 
जेसे इृतीयाको वेश्वानरदेव तृतीयाको राजसदेव 


इत्यादि । 

ओं हीं कों प्रश्स्तवणंसवतषणसम्पूर्णया- 
नायुधयुवतिजनसहितादित्य इमं वि ग़हाण 
गहाण साहा । ' 

यह मन्त्र पढ़कर वोरदेवताका पूजन करे। 
रविवारके द््नि आदित्य, सोमवारकों सोम, 
संगलके दिन भोम, बुधके द्नि बंध, बुहरप- 
तिके दिन गुरु, शुक्रके दिन, शुक्र ओर शनिवा- 
रके दिन शनिका पूजन करना चाहिये । जो दिन 


रिहन्त आदि पंच परमेष्ठी क्रिया देवता (छम्न चक्र 
अग्नि ) कुषदेवता ( चक्रेश्वरी पद्मावती आदि. . 
रहृदेवता ( विश्वेश्वरी पररोन्द्र, भी देवी छुवेर- 
की पूजा करनी चाहिये । 


ह् 
'ज्ाआाणाा 


पो ड्श-सेस्कार। 
आधाने किया । 

आंधानं नाम गर्भादो संस्कारों मन्त्रपवंकः। 
पत्नीं ऋतुमती स्नातां पुरस्क्॒त्याइंदिज्यया ॥ 
तत्राचनविधों चकन्नयं छत्रत्रयानितस। 
जिनार्चाममितः स्थाप्य सम॑ पुणपाग्निसिश्चिमि/॥ 

. आदि पुराण पे ३८ इछोक ७००७१ 

जब स्त्री विवाहके अनन्तर प्रथम ऋतुसती 
होती है तब आधान किया की जाती है-। इसंसे 
यह सिद्ध है ओर यही शास्त्रकी आज्ञा हे कि 


जब स्नान कर शुद्ध हो जाय उस दिन यह सब 
विधि करनी चाहिये । 


इस तीनों, 'अग्नियोंकी पजा करनेके लिये होम 
करना चाहिये। - 
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_._ “होम करनेक दिये जा बेदो बनाई जायगी। 
बे अथवा एक कुण्ड ३४33 सह 
दिशाकी ओर एक एक हाथ छम्बी एक 
एक हाथ चोड़ी दो वेदी ओर धनावे। उन 
दोनों वेदियोंके मध्यभागमें पंच वर्ण चुर्णसे 
अम्निमंदत्ष लिसे ओर की क- 
! शिंका सहित आठ २ कप्तल्न | 
वेदी तेयार हो जानेपर घृद्ध सोभाग्यवती 
सित्रयां स्नान की हुईं स्त्री सरल 
वस्त्रामूषणोंसे अंत्रकृत कर प 
लवें। आते समय स्नाता.स्त्रीके दोनों हाथों- 
अथवा भस्तकपर पाँच पह्चव ( पत्ते ) माला 
पत्र सूत्र ओर नारियरसे छुशोमित एक मंगल 
फेलश रपलें। जब वे सब स्त्रियां वेदीके समीप 
आ जाय॑ तब आचाय॑ बेठनेकी दोनों वेदियोंके 
सामने फर्थात्‌ पेटनेकी दोनों वेदी और करों 
के बोचकी भूमिको मि्टीसे लीपकर उसपर 
« ईदी ओर चावलोंसे खास्तिक ,( साथिया.) 
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बनाकर उसपर वह मंगल कन्नश खखे ओर 
स्त्री पुछष दोनोंको बेठनेकी दोनों वेदियोंपर 
बिंठा देवे । स्त्री दाई वेदीपर बेठनी चाहिये। 
झनन्तर होमक्रिया प्रारम्भ की जाय ओर 
यथा विधि समाप्त हो जानेपर आचार्य मंगल- 
कलशुको हाथमें लेकर उस दंपतीके पुण्यक- 
स्याण ओर अर्थ (घन ) लाभका चिन्तवन 
करता हुआ पुण्याहवचनोंको पढ़कर उस कल्- 
शुमेंसे जल लेकर दम्पति पर सेचन करे। 
तथा आचार नीचे क़िखे मन्त्रोंको पढ़कर उस 
दम्पतिपर पीले चावल पखेरता जाय । सउज्जा- 
तिभागी भव, सम्दद्िभागी भव, मुनीस्द्रभागी 
भव, सुरेन्द्रभागी भव, परमराज्यमागी भव, 
इन्त्यभागी भव, परमनिर्वाणभागी भव। 
झनन्तर दोनों स्त्री पुरुष अग्निकी तीन 
प्रदद्चिणा देकर अपने २ स्थानपर आ बेठें। 
सोभाग्यवती स्त्रियां उन दोनोंपर कुंकुम छिड़के, 
आरती करें। जल्ल ओर अक्षत लेकर आशीवांद 
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देती हुईं उन दोनोंके मस्तकपर फेंके, तथा 
वस्त्र तास्बूल्ल अल्लंकारादिक देकर उन दोनोंका' 
सत्कार करें। 

घरकी बुद्ध स्त्रियां उन दोनोंको “तुम्हारे 
सम्बन्धसे हमारा वंशु वर्द्धिंगत हो, ऐसे आ- 
शीर्षांद बचनोंसे सन्तुष्ट कर घर भेज देवें। 

झननन्‍्तर अपने जातीय स्त्री पुरुषोंको 
भोजन ताम्बुज्ञ वस्त्र आभृषणादिकसे सन्तुष्ट 
कर उनका सत्कार करें। 


प्रौति । 
गर्भाधानालर मासे तृतीये सप्रवत्तते। 
हक तुष्टेया दिजन्मभिः॥ ' 
पृवों पजा जिनेशिनाम्‌। 
पणकुम्मो च सम्मतो ॥ 
तादादि प्रत्यह भेरी शब्दों घणटास्वतान्वितः | 
- यथा विसवमेवेते! ध्रयोज्यों शहमेघिमिः ॥७६॥ 
आदि पुराण पर ३८ क्होक ७७ से छक्। * | 


चोड़श-संस्काई छर्‌ 


हि कब कक कक कक 3 3 2 5३७७-३३ बा पाआ पाक 
दूसरी क्रियाका नाम भ्रीति किया है।यह 


लगाकर स्नान कराकर वस्त्रामूषणोंसे अलंक्ृत 
करे तथा शुरीरपर चंदनादिक लगावे। 

सौभाग्यवती वृद्ध स्त्रियां गर्मिणी स्त्रीके दोनों 
हाथोंमें पांच पक्चव मात्षा वस्त्र सूत्र ओर नारियरसे 
सुशोभित एक मंगल कलशको रखकर बाजे 
गाजेके साथ वेदी तक आंवें। कुण्टोंके पवेदिशामें 
हल्दी ओर धुद्दे चावल्लोंसे स्वस्तिक (साथिया) 
खींच कर उसपर उस मंगल कश्शकों रखे । 
कुणडोंके.परवेदिशामें दो काठके पठा डाज्षकर 'उने 
पर दुम्पतीको बिठाबें। . - 

झनन्तर होम होना चाहिये। होमके वाद 

आधचाये मंगल कल्नशुकों हाथमें ल्लेकर पुण्या 


मंगलकलशमेंसे 
लेकर गर्मियी स्त्रीपस्सेचन करे अर्थात्‌ जीटे दे 
और नीचे लिखे मन्त्र पढ़कर उस दर्पतिपर 


पोड़श-संह्कार 


प्र 
पीले चावत्न बखेरे। न्ेज्ञोप्यनाथो मव,भ्रेकाल्य- 
ज्ञानी भव, निरत्लामी भव, अनन्तर शांति 
भक्ति (शांतिजिनं शशिनिर्मलवक्त इत्यादि शांति- 
पाठ) पढ़कर देवोंको विजन करे, इसी समय 
“ओं क ठ॑ बह ५ झ सि आ 3 सा गर्भाम॑क॑ 
प्रमोदेन परिरच्त खाह्य” यह सन्य पहुकर पति 
गन्धोदकसे अपनी गर्भिणी स्त्रोका उदर सेचन 
कर सश्श करे। | 
अनन्तर गर्मिणी स्त्री अपने हाथसे अपने 
पेटपर गन्धोदक कगावे। तथा बाहककों रचा 
करनेके लिये कन्निकुष्ड थन्त्र गल्षेमें घाँधे । उस 
दिन सोभाग्यवती स्त्रियोंको सोजनादिकसे स- 
न्ुष्ट करना चाहिये। तथा यथा साध्य अपने 
जातीय भाइयोंका भी सत्कार करना चाहिये। 
इस उत्सवर्में अपने दरवाजेपर तोरण अ- 
से अल कि कक घजवाने चाहिये। 
नाम भोति अथवा भोद था प्रभोद 
+ किया हे इसलिये इसमें सब ऐसे कार्य किये 
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जाते हैं जिनसे उस गर्मिणी स्त्रीको तथा अन्य 
जातीयजनोंको प्रीति ओर प्रमोद बढ़े । 
मुप्रीतिः। 
झआधानातअमे मासि क्रिया सुपीतिरिष्यते। 
या सम्मीतेः प्रयोक्ततया परमोपासकत्रतेः ॥ 
सत्राप्युक्तो विधिः पू्वः सर्वोहिद्विंबसन्निषों। 
कार्यों मन्त्रविधानज्ञेः सादीह॒त्याग्निदेवताः ॥ 
आदिपुराण पर्व ३८ इलोक ८०-८१॥ 
तीसरी क्रियाका. नाम सुप्रीति अथवा प- 
सवन क्रिया है। यह गरभेके पाचवें महीनेमें को 
जाती है। इसमें भी प्रीति क्रियाके समान सो- 
भाग्यवती वृद्ध रित्र्यां उस गमिणी स्त्रीको स्नान 
कराकर वस्ामूषणोंसे सुसज्जित कर <दुनादिक 
जगा हाथमें मंगलकलश दें, वेदीके समीप लें, 
संगकल्षश॒को पुवेके समान दी स्वस्तिक पर रख 
कर कुरदोंके पूर्व दिशामें रखते हुए काठके प्ाट 
पर लात कपड़ा विद्धाकर दम्पतिको विठावें। इस 


४४ पोड्र-धंस्कार 
बार पस्त्ा मूषण पहनानेके समय सिखुर भर 
झजन ( काजल ) अवश्य धगाना चाहिये। 

अनन्‍्तर होम क्रिया आरम्भ की जाय ओर 
यथाविधि समात हो जानेपर आचाये मंगल- 
कक्षशकी द्वाथमें शेकर पुण्याहबाचन पांठकी 
पढ़ता हुआ उस कशशेमेंसे जश्न क्लेकर दम्पतिपर 
सिंचंन करे तथा नीचे लिखे मन्त्र पढ़कर पीछे 
चांवल्ष पलेरे। अवतारकब्पाणमागी भव,मन्‍्द- 
रेन्त्रांभिषेककल्याणमागी भव/निष्कान्तकल्याण- 
भागी भैवे, आहन्स्यककपाणमागी भव, परम- 
निवोणकल्याणमागी भव । 

अनन्तर पति स्त्रीके हाथमें ताम्वू्न (धगा- 
हुआ पान अथवा सुपारी ओर पान) देवे तथा 
जोड़े अंहूरे' पुष्प पत्ते ओर दामले बनी हुई एक 
माला तेयार रखे जो इस समय पति अपने 
हायसे “ओं मो व॑ म्वो कीं है सः कान्तागल्ले 
आम 

5... * जो बेजेले पांचवे लातवे हित जो भरे देते है लो। 


चोड्श-संसकार छ५ 


स्त्रीके गले दाले । 

नवीन मिट्टीके छोटे २ तीन कलश लेकर 
उनमें एकेमें खीर दूसरेमें दही भात ओर तीस 
रेमें हस्दीका पानी भरकर रबले। कंठमें यच- 
समाज ९ डालनेके पश्चात “ओं म॑ व॑ ब्हः पः है 
असिआ उसा काल्तापुरत 

स्थापयामि स्वाहा” यह मन्त्र 

पढ़कर स्त्रीके सामने तीनों कन्नशु रकखे । तथा 
शक थे समर छोटी कन्यासे किसी एक कलशुका 
स्पश करावें। जो वह कन्या खोरसे भरे कजशु 
को स्पश करे तो समम्ना चाहिये कि पुत्र 
दोगा। यदि दद्दी भातके कल्शुकों स्पशे करे 
तो कन्या ओर जो ह्दीके पानीके कन्षशफो 
स्पश करे तो दोनोमेंसे कोई नहीं होगा झर्थात्‌ 
या तो नपंसक होगा या मृतक-दोगा या अ 
स्पजीवी होगा ऐसा समझना चाहिये।७ 

अन्तर आचाये पक्षादिकोंको, पूर्णाष्ये देकर 


* # १ जोकी मारा यह दुक भकारका दन्‍व हे। 


४ई पोड़श-संस्कार 


शांतिपाठ पढ़े ओर उस घरका नायक आये हुए 
सब्जनोंको ताम्वूल्न वस्त्र फ्लादिक देकर आदर 
सत्कार ओर सन्तुष्ट करे | 

टम्पतिको बाजे गाजेके साथ घर पहुंचा 
देंबें तथा उस दिनसे उस घरमें भ्रतिदिन गीत 
आनन्द होने चाहिये तथा दीन दुःखी लोगोंको 
प्रतिदिन दान देना चाहिये। 


धति 
घृतिध्तु सतमे मासि कार्या तब॒त्कतादरेः। 
गुहमेधिभिर्यप्रमानले गर्भवद्धये ॥ ८२ ॥ 


पूराण 

चोथी क्रियाका नाम धुति हे। इसीको 
सीमन्तोन्नयन अथवा सीमन्‍्तविधि कहते हें। 
यह सातवें मद्दीनेके शुभ दिन नज्षञ्न वार योग 
आदिमें करना चाहिये। 

इसमें भी सुप्रीति क्रियाके समान सोभाग्य 
वरती वृद्ध स्त्रियां उस गर्मिणी स्त्रीको स्नान 
: फराकर वस्तामूषणोंसे सुसज्जित कर डांथमें 


धोड़श-संस्कार 8३ 
संगज कलश दे वेदीके समीप लावें। मंगल 
कलशको पूरवषेके समान स्वस्तिक पर रख कर 

कुण्डोंके पूवे दिशामें दम्पतिको विठावें। 
अनन्तर होस करना प्रारम्भ किया जाय ओर 
यथाविधि समाप्त होजानेपर अपनी जातीय ओर 
अपने कुल्की वृद्ध पुत्रवाली सोमाग्यवती रित्रयां 

गर्मिणीके केशोंमें तीन मांग करें । 

फल्न सद्दित दो भ॒च्छे ओर तीन दाभकी 
एक गदडी धनाकर इससे मांग करे। अथवा 
खेरकी लकड़ीकी सलाई बनाकर उसको घीमें 
डबोकर उससे मांग करे। अथवा शमीव॒त्षकी 
समिधासे अथवा तीन जगह सफेद ऐसी सल्षा- 
इंसे मांग करे। जिस सलाईसे मांग की जाय उसे 
तेत्न ओर सिंदूरमें बबोकर मांग करना चाहिये। 
अनन्तर पति झपने हाथसे उदम्बरके चूर्ण्स 
“ओं हीं भी क्लीं को भझ सि आ उ सा उद- 
भ्वरझुतचूणे समस्तजटरे चेय॑ मर्वी चवीं स्वाहा” 
यह मन्त्र पढ़कर स्त्रीके उदर ओर मस्तक पर 


छद यो इश-संस्कार 


सेचन करे। तथा उदम्बरफलॉकी माला वनाकर 
“आओ नमोहते मगवते उद्रम्बरफलाभररोन बहु- 
पुत्रा भवितुमहां स्वाहा” यह मन्त्र पढ़कर आ- 
चाय अपने हाथसे उस स्त्रीके गलेमें उद्म्पर- 
फल्लोंकी माज्ञा डाले । 

अनन्तर आचाय॑ महलकलशको हाथमें 
लेकर पुणयाहवाचन पाठको पढ़ता हुआ रत्रीको 
सिंचन करे। तथा नीचे लिखे हुए. मन्त्र पढ़कर 
उसपर पीले चावत्न बलेरे। “सजातिदातृभागी 
भव, सहृरहिदातूभागी मव, मुनीन्द्रदातृभागी 
भव, सुरेन्द्रदातभागी भव, परमराज्यदात॒भागी 
भव, आहेन्त्यदातृभागी स्व, परमनिर्वाणदा- 
गे भष ओर दम्पतिको यथास्थान पहुंचा 

। 


घरका नायक आगत सब्जनोंका 
फल्नादिकसे सत्कार कर सबको विदा करे। 


ईमॉडिप्के- 


घोड़द्-संस्कार छ६ 


मोद किया। 
नवसे सास्यतोभ्ययें मोदो नाम क्रियाविधिः। 
तद॒देवादतेः कार्यों गर्भपुष्टयेद्रिजोत्तमेंः ॥ 
तत्रेष्टो गात्रिकावंधो मांगल्यं च पुसाधनं। 
स्वासूत्रविधानं च गभिणया हिजसत्तमेः ॥ 
आदि पुराण पर्व ३८ इलोक ८३-८४ 


यह क्रिया आदि पुराणमें हे, अन्य म्रंथोंमें 
नहीं है, क्योंकि इस क्रियामें भी प्रायः प्रीति 
क्रियाके समान कार्य किया जाता है। अर्थात्‌ 
मोद नाम प्रमोद--या हषका है। इसमें हर्ष 
के ही काय किये जाते हैं। जेसे गर्मसे नें 
महीनेमें सोद नामको क्रिया विधि की जाती 
है यह क्रिया भी धार्मिक उत्तम द्विज्ों द्वारा 
पहिल्ी क्रियाओंके सहश गर्भकी पृष्टिके लिये 
करना चाहिये । इस क्रियामें दिज्ञोंको गर्सिणीके 
शु्रीरपर गात्रिकावन्ध अर्थात्‌ मंत्र पृवंक वीजा- 
ज्ुर क्िखना चाहिये। मंगलाचार करनो चाहिये 
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'गविणीको आभूषण पदिनाना चाहिये ओः आभूषण पढ्िनाना चाहिये ओर 
उसको रक्षाके लिये कंकण सूत्र बांधनेकी विधि 
करनी चाहिये। 


जातकम्म । 
प्रियोज्ञवः प्रसूतायां जातकर्म विधि! स्घृतः । 
जिनजातकमाव्याय प्रवत्यों यो यथाविधि ॥ 
अवांतरविशेषोत्र कियामंत्रादिज्षचणः । 
भूयान्समस्पसो ज्ञेयो मूलोपासकसूत्रतः ॥ 

आदि पुराण पर्व १८ इहोक ८५-८६ 

पुत्र अथवा पुत्नाका जन्म होते दी पिताको 

उचित है कि वह श्रीजिनाबयमें तथा अपने 
दरवाजेपर बाजे वजबाबे। भिक्षुजनोंकों दान 
दे। धन्धुत्गों को वस्त्र आमूषण ओर तास्वूत्ना- 
दिक देवे। तथा “शं हीं श्रीं बी हों हू हूः 
नानानुजानुप्रजो भव भव असिआ उसा 
खाहा” यह मन्त्र पढ़कर पुत्रका मुख देखकर 
थी दूध ओर मिश्री मिलाकर सोनेकी चमची 
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पांदृश-संस्कार धर 


अथवा सोनेके किसी व्तनसे उसे पांच बार 
पिल्लावे ।: अनन्तर नाल काट कर किसी शुद्ध 
भूमिमें मोती ओर रक्लोंड्के साथ गाड़दे । 

प्रसूति स्थानत चार अंग्रुल्ल जमीन छोड़ 
कर मिट्टी ओर गोवरसे जमीन लिपवाबे । उस 
पर पंचकल्क चूण डालकर गर्म किये हुए जखसे 
पुत्र ओर साताकों स्नान करावे। इसी प्रकार 
हर तोसरे दिन स्नान करावे। 

वस्त्रादिकोंको धोवीसे घुलाकर तथा चत्ते- 
नादिकोंको मांज कर शुद्ध करे। 
पांचवें अथवा छठे दिन रात्रिके समय आठ दिक्‌ 
पाल्तोंका पूजन करे राजिको जागरण ओर दीपो- 
त्खव करे। शान्ति पाठ पढ़ू ओर दान दे । 
दान पहल्ले दिन भी दिया जाता है। 

सूतक निवट जानेपर मिट्टीके वर्सनोंको 
फेंकदे । घातुके वत्तेतरोंको मंजवाकर शुद्ध करे। 
..._ ५ यदि मोती भौर रक्षोंकी सामथ्य व हो तो पीछे बाव- 
छोके साथ गाड़रे । 


ण्फ्‌ पोस्य-संस्कार 


उसो दिन श्री जिनाक्षयमें जाकर भ्रीजिने- 
न्वृदेवकी पूजा करे। अन्न दान दें ओर होम- 
शात्रामें जाकर होम करे। 
अनन्तर गन्धोदकले स्त्री ओर पृश्नका 
सिंचन करे तथा घरको भी सिंचन कर पवित्र 
करे ओर वन्धवर्गों को भोजन दे। ' 


अथ सूतक विचार। 

प्रसूतिका सूतक आह्मणको दश दिन 
क्षत्रियको वारह ओर वेश्यको चोदह ढिनका 
कहा है। जिस घरमें प्रसूति हुई हे उसमें 
मुनिजन एक महीने तक भोजन नहीं करेंगे। 
ओर उसके कुटम्बियोंके घर दश दिन तक 
भोजन नहीं करेंगे 

यदि स्वासीके घर किसी दासी (नोक- 
रानी) अथवा धोड़ीऊ प्रसूति हुईं हो तो स्वासी- 
को पांच दिनिका सूतक मानना चाहिये। यदि 
उटनी. गाय, भेंस, धकरीके शसूति हुईं हो तो 


पोठश'सस्कार जद 


एक दिनका सूतक कहा है। यदि इनका सूतक 
घरके बाहर हुआ हो तो फिर सूतक माना नहीं 
जाता। 


ध्यान देने योग्य विशेष । 


. शर्भाधान॑ प्रभोदश्य सीमन्तः पंसद॑ तथा। 
नवसे मासि चेकत्र कुयात्सने तु निधेनः ॥ १॥ 
झन्‍्नप्राशनपयन्ता गर्भाधानादिकाः क्रिया 
उक्तकाल्षे मवन्त्येता दोषों नायाद्पुष्ययोः ॥शा 
मासप्रयुक्तकार्येषु अस्त गुरुशुक्रयोः । 
न दोषकृत्तदा मासों रक्षको पक्षयानिति ॥ ३ ॥ 
गर्भाधान प्रमोद सीमन्त ओर पंसवन 
इन संस्कारोंकी एथक्‌ एथक्‌ करनेकी सामथ्ये 
न हो तो थे चारों संस्कार इकट्टू नवमें महीने 
में हो सकते हैं। गर्भाधानादि अन्नप्राशुन 
पर्यन्त सम्परण संस्कार नियत समयपर ही होते 
हैं इसलिये अषाढ़ ओर पोष महीनेमें करनेमें 
भी कोई दोष नहीं दे । इन संस्कारोंमें बृहस्पति 


हि पोडशन्संस्कार 


ओर शुक्रका अस्त होना भी बुरा नहीं माना 
जाता। अर्थात्‌ ये मास प्रयुक्त संस्कार वहस्पति 
ओर शुक्रके अस्त होते हुये तथा आषाढ़ ओर 
पोष महीनेमें भी हो सकते हें। 


नामकर्म ' 
दादशाहात्परं नामकर्मजन्मादिनान्मतम्‌ । 
अनुकूले सुतस्यास्य पिन्नोरपि सुलावहे ॥ 
ययाविभवमत्रेष्टं देवषिंद्रजपूजनस । 
शर्त च नामधेयं ततू स्थाप्यमन्वयबुद्धिक्त्‌ ॥ 
अष्ट जिननामकदस्वकात। 
घटपत्रविधानेन ग्राह्ममन्यत्स॑ शुभप्‌ ॥ 
आदि पुराण पषरे ३८ इलोक ८८से ८३ तक 
सातवां संस्कार नामकर्म है। पुत्नोपतत्तिके 
चारहवें दिन अथवा सोलहवें, बीसवें अथवा 
चत्तीसवें दिन नामकर्म करना चाहिये। कदा- 
चित वत्तोसवें दिन तक भी नासकर्म न हां 
सका तो जन्मदिनले वर्ष पर्यत चाहे जब नाम- 


” कम कर सकते हें। 


भोड्श-संस्कार च्ष 


पूर्व संस्कारोंके समान द्वोमके लिये बेदी 
आदि बनाकर कुण्डोंके पूर्व दिशामें काष्ठासन 
पर पृत्रपहित दम्पतिकों वस्त्रामरणोंसे छुस- 
ज्जित कर बिठावे। पुन्न स्त्रीके गोदमें रहे ओर 
वह स्त्रो पतिफ्रे दाई ओर बेठे । मम्नलकलश 
भी कु डोंफे परवेदिशामें दम्पतिके सम्मुख रबखे। 

प्रथम ही होम किया जाय ओर यथाविधि 
समाप्त हो जानेपर जिनाज्य बा अपने घरमें 
चाजे बजवावे ओर आचाये संगलकलशको हाथमें 
लेकर पुण्याइवचन पाठकों पढ़ता हुआ दंपति 
ओर पृत्रकों संचन करे। 

अनन्तर पिता एक थालीमें चांवल फेल्ा 
कर ( विछाकर ) उसमें प्रथम दवा अपना नाम 
ओर फिर जो पुत्रका नास रखना हो सो लिखे। 
तथा एक दूसरी थाल्योमें घी ओर दृध मिलाकर 
उसमें उस बर्द के पहनाने योग्य आमृषण डाल 
दे। दोनों ही थाह्षियोंमें गंध पुष्ष ओर दाम 
ढाल ठे। सिल्ते हुए घो और दूधको दामले 


5 चोहश-संस्कार 


पिककपत८<प: सनम मम म््म्म्म्म्म्प्म्म्न्म्म्म्म्म्म्म्प््न्न्म्स्म््म्म्ल््म्स्स्म्स््स्् 
ज्ञेकर उस बच्चे के मस्तक कान कंठ भुजा ओर 
छातोमें सिंचन कर आभूषण पदतावे। अनन्तर 
श्रीजिनेन्द्रदेवते प्रार्थना करे कि “एक हजार 
आठ नामोंसे सशोभित श्रीदेवाधिदेव इस 
कुमारका शुभ नाम दोजिये” इस प्रकार आगत 
मंढक्षीके साथ तीन बार प्रार्थना कर “ ओ हीं 
श्रीं क्लीं झहे घालकस्य नामकरण 
नास्‍ना आयुरारोग्येश्ववंवान्‌ भव भव अष्टोत्तर- 
सहलाभिषानाहों मव भव मं कं असि आ 
उ सा स्वाहा” यह मन्त्र पहुकर पुत्रका नाम 
उच्चस्वरते उच्चारणकर भगवानकों नमस्कार 
करे। अनन्तर आचार्य सतयं नोचे लिखे मन्त्र 
पढुकर उस पृत्रपर पीले चांवल बर्ेरे। दिव्या- 
प्टसहलनामभागी भव, विजयनामसहखगागी 
भव, परमनामाप्ट सहस्तमागी भव । अनन्‍्तर 
यक्तदेवको पूर्णाष्य देकर देवोंको विसजन करे। 
तथा आगत मंडल्लीको ताम्वृक्ष वस्त्रादिकसे 
* सत्कार कर विदा करे। 
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नाम ग्खनेकी एक विधि ऊपर लिखी जा 
चुकी है दूसरी विधि यह है कि संगवानके एक 
हजार आठ नामोंको एक हज्ञार आठ कागज- 
के टुकड़ोंपर लिखकर उन कागजोंकी गोश्ी 
बना लेने ओर एक घढ़ेसें भर देवे। एक 
कागजपर “नाम' ऐसा शुद्ध लिखकर गोणी 
बना लेवे। एक हजार सात कोरे कागजके 
टठुकड़ोंकी गोली धना लेवे। नाम शुब्दकी 
लिखी हुईं गोली.ओर कोरे कागजोंकी गोलियां 
एक दूसरे घड़ेमें भर देवें । इन दोनों गोछियों- 
से भरे हुए घड़ोंमेंसे एक बेसमक बालकसे 
एक एक गोली निकत्नवाता जाय आर्थात्‌ एक 
गोली भगवानक किसे हुए नामोंमेंले ओर एक 
गोली कोरे काग शॉको गोलियोंमेंसे इस प्रकार 
दोनों गो।लयां साथ साथ निकलवातां जाय। जो 
कोरे कागजोंकी गोलियोंके साथ साथ भगवान- 
के नामकी गोलियां आती जाय॑ उन्हें अलग 
रखता जाय। “नाम ज़ो नांस शुब्द्‌ लिखी 


ण्ट पोडश-संस्कार 


गोलीके साथ जिनेन्द्ररे नाभकी गोली आवे 
उसमें जो नाम निकले वही नाम उस पुत्रका 
रखना चाहिये। ताम रखते सम्य वही ऊपर 
लिखा मन्त्र पढ़ना चाहिये। 
इसो दिन सन्‍्याभमय कर्णवेध ( कर्णछे 
दन ) किया जाता है जो पन्न ह्टो तो “ओं हीं 
श्री झह्दे वाहफस्प हैः कर्शवेधन॑ कोमि झ सि 
आ उ सा खाह्यः” यह सन्‍्त्र पढ़कर क्णुछ्देदन 
करना चाहिये ओर जो पत्नी हो तो भरों हीं 
भी झई वालकस्प हैः कर्णनासावेधन करोमि 
असि आउ ना स्वाहा मन्त्र पढ़कर 
कण नासिका छेदन करना है। 
कर्णछेंदन करनेके की बे थोड़ा विश्ञाप् 
जैकर व को प्रथम सज्ाना चाहिये। 
अधांद्‌ इसी दिन रात्रिकी बच्चेके पालना कला 
नेका मुद्त्त किया जाता हे । एक सन्दर पाक्षना 
“ओं हों करो मो उवीं कवी आन्दोल॑ 
चाजकमारोपयासि तस्य सर्वरत्षा भगतु मोँ मो 


पोड़श संसार *् 
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स्वाहा” यह मन्त्र पह़कर वर्ध को पाकनामें विठा 
या सुक्षा कर मुलाना चाहिये। 





वहियोन । 
वहियोन॑ ततो ब्िज्रेमसेस्त्रिचतुरेस्त । 
यथानुकूलमिष्टेहि कार्य तृर्यांदमइलेः॥ 
ततः प्रभृत्यमीष्टं हि शिशोः प्रसववेश्मनः । 
वहिः प्रणयन मात्रा घान्युत्सड्रगतस्थ वा ॥ 
तत्र वन्धज्ञनादयत्राभों यः पारितोषकः । 
स तस्योत्तरकालेप्यों घन॑ पिल्‍्य॑ यद्ाप्स्यति ॥ 
आदि पुराण पवे-३८ इछोक ९० से ९२ तक 
आठवें संस्कारका नाम वहियांन है । वहि- 
यानका झर्थ बाहर निकलना है। यह संस्कार 
दूसरे तीसरे अथवा चोथे महीनेमें करना चाहिये। 
बाहर निकक्षनेका अभिप्राय बच्चेको श्रीजिने- 
न्द्रदेवका प्रथम दर्शन कराना दे। अर्थात्‌ जन्मसे 
दूसरे तीसरे अथवा चोथे महीनेमें बच्चेको घरसे 
बाहर निकालकर प्रथम दी किसी चेत्यालय 
अथवा जिनात्षयमें. लेजाकर श्रीजिनेन्द्रदेवके 


है० चोडश-सेस्कार 


ल्श्््व््््य््य्य्ख्ल्य्ल्ख्ख्स्य्श््भ्ध्श््ल्््ल््> 
डशुन कराना चाहिये। यह क्रिया शुक्सपत 
ओर शुभ नचन्नमें ही की जाती है। 
प्रथम ही बाजकको स्नान कराकर वस्त्रा- 
भूषणोंसे सुसजित करे तथा आचार्य पुण्याहव- 
चन पाठ पढ़ता हुआ पवित्र जल्लसे उसे सिंचन 
करे। माता पिता अथवा धाय इन तीनोमेंसे 
कोई भी बांलकको गोदीमें छ्ेकर वाजें गाजे 
ओर भाई विरादरीके साथ घरसे बाहर निकर्ें 
जिनालयमें जाकर श्रीजिनेन्द्रदेवकी तीन प्रद- 
दिखा देवें, पूजा करें, नमस्कार करें ओर फिर 
चानककी इद्धि होनेकी कामनासे “ओं नमोदंते 


पढ़कर बालकको भ्रीजिनेन्द्रदेवका दश्शन करावें। 
दश्शुन कराकर फिर उसीप्रकार घर आवें । 

घर आकर संघको धथायोग्य घस्त्रांदकसे 
तथा शेष आगत मंदक्ीको ताम्बूज्ष कदना- 
दिकसते आदर सत्कार कर विदा करे | 
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निषया । 


- लहः पर॑ निषद्यास्य क्रिया घालस्य ऋरुप्यते । 
तथोग्वे तब्प आस्तीर्े क्तमज्ञ॒लसन्निधों ॥ 
सिद्धांचनादिकः सर्वो विधिः पवेवद्र प्व। 
थतो दिव्याशनाहत्वमस्य स्यादुचरोत्तरम्‌ ॥ 

आदिपुराण--१८ इछाक ९३-९४ 


जन्मसे पांचने' महीनेमें मिषथा वा उपये- 
शुन विधि करना चाहिये। निषद्या वा उपये- 
शुनका अर्थ है विठाना अथांत्‌ पाँचवें महीनेंमें 
वालककी विठाना चाहिये। 

प्रथम ही ओजिनेन्द्रदेवकी पूजन होमकर 
भूमिका पूजन कर पंच छुमारोंका पूजन करे । 

पार्रवनाथ और वर्डमान आदि इन 

बाहमद्गचारी तीर्थकरोंकी कुमार संज्ञा है। 

झनन्‍्तर चावल्ल गेंहूँ उरद मूंग तिल्न जो 
इनसे रंगावल्ी वनाकर उसपर एक घस्त्र बिठा 
देवे । 





$२ पोडश-संरुच्ार 
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तथा बाक्षकक्ों स्नान कराकर वस्त्रालंकार- 
विभूषित कर “ओं हीं अद्दे असिआउसा 
वान्नकमुपवेश॒यामि खाहा” । यह मन्त्र पढ़ कर 
उस रंगावल्लीपर बिल्ले हुये वस्त्रपर उस बाल्ककों 
परत दिशाकी आर मुख कर पह्मासन बिठाना 
चाहिये। अर्थात्‌ बाक्षका वायां पेर नीछे, दायां 
पैर ऊपर ओर दोनों हाथ पेरॉपर रहें। 

अनन्तर बाल्ककों आरती उतारकर सजन 


जन उसे आशीर्वाद देवें। 


अन्नप्राशन | 
गते सासएथक्त च जन्माद्यस्यथ यथाक्रमम्‌ । 
अन्नप्राशुनमाज्नातं पूजाविधिपुरस्सरम्‌ ॥६४॥ 
आदिपुराण पवे-३८ 

इस संस्कारका नाम झन्‍्नप्राशन विधि है। 
अन्नप्राशनका अर्थ है धालककफो अन्न खिलाना । 
अर्थात्‌ वाज्षकको अन्न खाना सिखलानेके ढिये 
* तथा उस अन्न द्वारा वाक्षककी वृद्धि होनेके लिये 


पोड़्श-संश्कार ६३ 


यह संस्कार किया जाता है। यह संस्कार सातवें 
महीनेमें करना चाहिये । यदि सातवेंमें न हो 
सके तो आठवें अथवा नवमें महानेमें करलेना 
उचित है। 

प्रथम दी शुभ दिन शुभ नज्ञत्नसें श्रीजिने- 
न्द्ृदेवकी पूजा ओर होम करे | उस दिन घरमें 
शुद्ध अन्त तेयार करावे। धाज्कका पिता अथवा 
माता पृर्वदिशाकी ओर घुख कर वेठे ओर 
बालकको बांई ओरकी गोदमें इस प्रकार विठा- 
लेवे कि जिसमें बाक्षकका मुख दक्षिण दिशाकी 
ओर हो जाय | एक कटोरीमें दूध भात मिश्री ' 
ओर घी मिलाकर रखलेवे तथा दूसरी कटोरीमें 
दही भात रखलेधे । 

प्रथम ही “झों नमोहंते भगवते भुक्ति- 
शुक्तिप्दायकाय बालक भोजयामि पुष्टिस्तुष्टि- 
आरोग्य॑ भवतु भवत भर्ती क्वीं खाद्य यह 
मन्त्र पढ़कर दूध सात घी मिश्री मिल्ने हुये कटो- 
रेमेंसे थोड़ासा लेकर बालकके पम्रुखमें दे देवे। 
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फिर पाछेसे दही भातका घास भी दे देव । 
अनन्तर "दिव्याय्ृतभागी भव, विजया- 
सुतभागी भव। इन दो मन्‍्त्रोंको पढ़कर 
आचार्य खयं उस बाल्कके मस्तकपर पीके 
चावक्ष यखेरे। उस दिन धाक्षकका पिता अपने 
बंधुवगोंको अपने यहां ही भोजन करांवे। 
पादन्यास अथवा गमन विधि। 
इस गसन विधिका उल्लेख आदिपुराणमें 
नहीं है। परन्तु त्रिवर्णाचारादि संस्कार भन्धोंमें 
इस संस्कारको पू् विधि पाई जाती है। झत- 
एवं इस विधिका द्विखना भी परमावश्यक है। 
यह संस्कार नवमें महदीनेमें किया जाता 
है। जिस दिन गमन करने योग्य नक्षत्र वार 
ओर योग हो उस्तो दिन यह संस्कार करना 
चाहिये । ह 
प्रथम ही बालकका पिता पहलेके समान 
भोजिनेन्द्रदेवकी पूजा तथा होम करे। घान्षकको 


पोहश-संस्कार ईद 


कत्रालंकारोंसे विमूषित करे। उस मंडपसे 
किनारे २ चारों ओर एक घुला हुआ वस्त्र इस 
अकार विदावे कि जिसमें बेदी तथा आवकादि 
सजनजनोंक बेठनेका स्थान पोचमें आ जाय 
अर्थात्‌ वेदी ओर सब्जनोंके वेठनेका स्थानके 
चारों ओर परिक्रमारुपसे वह वस्ष विल्धांवे। 


हुआ पृव॑दिशामें ही समाप्त करे। 

झननन्‍्तर पिता उस बालकके दोनों हाथ 
पकड़ अग्निकुष्की पू्वे दिशामें उत्तर दिशाकी 
ओर मुख कराकर उस बाल्कको उस 5िछे हुये 
वस्त्रपर खड़ा करे तथा “ झो नमोहंते भगवते 
औमते महांवीराय चत्तस्त्रिंशदतिशय-युक्ताय 
थुक्ताय बालकस्प पादन्यास॑ शिक्षयामि तस्थ 
सोरख्य भवतु भषतु भर्वी वीं खाद्य! यह 
मन्त्र पहुकर उस चालफका दायां पेर आगे बढ़ 
यांवे। फिर इसी प्रकार उस बाल्षकके दोनों 


ष 


हिईि पोडशा-[ंस्क्रार 
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हाथ पकड़े हुये उसी वस्त्रपर उसे चनाता जाय। 

पूर्व दिशा समाप्त होनेपर दक्षिणकी ओर मुड़- 
जाय। दक्षिणसे पश्चिम उत्तरको ओर होता 
हुआ फिर पूकी ओर आ जाय ।.. 

इसी प्रकार तीन प्रदक्षिणां करा देवे। 
ध्यान रहे कि प्रदक्षिणा देते समय अग्निकुए् 
धाक्षकके दायें हाथकी ओर रहेगा । 

प्रदचचिणा दे चुकनेपर वालकसे श्रीजिने- 
न्ददेवको नमस्कार करावे। तथा अग्नियुर 
ओर घंद्भनोंको भी नमस्कार करावे। 


ततीस्य हायने पूर्णे व्युष्टिनास क्रिया मता। 
वर्षवर्धनपयायशुब्दवाच्या यथाश्रुत्म्‌ ॥ 
अत्रापि पृवेबदानं जेनीपूजा ८ पृवेबत्‌। 
इष्टबन्धुससाहवानसम्भानादिश्च क्च्यताम्‌ ॥ 
.,. .. ,आदिपुराण पे ३८ छोक ६९६९-६७ ॥ 


हल 


न्‍े" चोड़श-सल्कार धिफ 
अर्थ वष दृद्धि है। |जसदिन वाज्ञकका पे प्रा 


हो उस दिन यह संस्कार करना चादिये। 

इस संस्कारमें काई विशेष क्रियां नहीं है। 
केवल जन्मोत्सवं मनाना है। सो प्चके समान 
श्रीजिनेन्द्रदेवकी पता ओर होम करे। तथा 
लीचे लिखे मन्त्र पढ़कर उस बालकपरं पोल्ले 
चावल वलेरे। ५ उपनयनजन्मंप्रषेवर्छूनंभांगी 
भव, वेबाइनिष्टवर्षवर््धनभागी -भव, पलुनीन्‍द्रवर्ष 


ऊनभागी सव।” 

अनन्तर दान दे ओर इृष्टजन तथा धन्धु- 
. बर्गोकी भोजनादि द्वारा सन्तुष्टकर उनका यंथेष्ट 
सरकार करे। 


८ चोडश संस्कार 


केशवाय अष्जा चोलकर्म । 
केशवायस्तु केशानां शुभेहि व्यपरोपणप्र्‌ । 
चजोरेण कर्मणा देवगुरुपजापुरस्सरम्‌ ॥ 
गन्धोदका्दरितान कत्रा केशान्‌ शेपाच तो चितान। 
मोौण्च्यमस्य विधेय॑ स्थात्सचल चान्तयोचितम्‌ ॥ 





चोजाख्यया प्रतोतेय॑ फ़तपुण्याहमद्रला । 
क्रियास्यामाहतों लोको यतते परया मुदा ॥ 
आदिपुराण पवे ३८ कछोक ६८ से १०१ तक | 
संस्कार चोलकर्म है। यह संस्कार पहले, 
तीसरे, पांचवें अथवा सातवें वषमें करना उचित 
है। परन्तु यदि बात्ककी माता गर्भवती हो तो 
सुंडन करना स्वेधा अनुचित है। माताक गर्भ- 
वर्ती हुये यदि मुंडन किया जायगा तो गर्भपर 
अथवा उस बालकपर कोई विपत्ति हो जाना 
संभव है । यदि घालकके पांच वर्ष पूर्ण हो गये 


भधोडश-संस्कार है 


हों तो फिर माताका गे किसी प्रकारका दोष 
नहीं कर सकतां। अर्थात्‌ सातवें वर्ष यदि 
माता गर्भवती भी हो तथापि बाल्कका मुंडन 
कर देग ही उचित है। बात्कके सातवें वर्षमे 
माताके गर्भसे कोई द्वानि नहीं हो सकती ओर 
न उस गर्मको ही कोई हानि हो सकती है। 

जिस बालकका मुंगहन करना है यदि उसके 
आधानादिक पिश्लले संस्कार न हुये हों तो प्रथम 
व्याहृति मन्त्रोंसे घीकी आहुति देकर भ्रायश्चित्त 
कर लेबे अनन्तर मुगहनकर्म प्रारम्भ करे । 

शुभ दिन तथा शुभ नचषत्रमें यह विधि होनी 
चाहिये। प्रथम ही बालककों सुगन्ध-जललें 
स्नान कराकर विमृषित करे । 
अनन्तर पर्वके समान भ्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा 
तथा होम करे । बालकके शुरीरसे गंध लगाकर 
पुण्याहवाचनमन्त्रसे उसे सिंचन करे 4 

मिह्दीके छह्द संस्कारोंमें कमसे जो, उद्भद 
तिल, चावत्न शुमीके पत्ते ओर गोमय अल्षग २ 


कक घोड़ा-संहकार 

भरकर वेदीके उत्तरकी आर धतु कन्या मिथुन 
मीन दृषभ तथा मेप इन लग्नोंमें स्थापन करे 
अर्थाव्‌ धनलग्नमें जोका सकोरा कन्यालग्ममें 
उेड़द़्का सकोरा, मिथुनलग्नमें तिक्रका सकोर, 
मीनलग्नमें घातका सकोरा,वृषभक्षर्नमें शुभीके 
पत्तेका सरा ओर मेपलग्नमें मोमयका सकोरा 
स्थापन करे । मुए्ढनके समय ये सकोरा घाल- 
कके सम्रीप रख जेब पर्णकुम्मके सामने छुरा, 
केंचीं, छुरा .घिसनेकी पथरी शोर सात दाम 
रखकर उतपर पृष्प गंध प्रज्त छोड़ देवे । 

. “माता खय॑ घाल्कको गोदमें विठालेने। 
पिछा स्वाद कर घालकके सामने खड़ा होते। 
तथा एक हाभ्रमें गरमपात्तीका बच्तेन दुसरे हाथमें 
ठ दे पातीका,पत्तेत्त लेकर, उन्त दोनों क्तेनोंके 
जब्नको किछ्ठी तीसरे पात्रमें एक साथ डाले । 
उसी जक्षापें, श्रोड़ी हक़दी, हृह्ीका पात्री ओर 
थोड़ा दही) ढाल्न दे । फिर धालकका पिता ख्य॑ 
झपने दाये हायसे,इसी जक्मेंले जब ज्ञेकर 








चोडश-संस्कोर हर 


बाज़्ककों मस्तक प्रंदक्षिणा ऋंमसे मिगोवे। 
अर्थात्‌ प्रथम द्वी सामने फिर दाई' ओर, पीछे 
ओर वाई" ओर मिगोता चक्षा जाय । जब सब 
चाल भींग जाय॑ तब थोड़ासा मवखन वाक्षोंसे 
रगड़कर गरम पानीसे धो देवे अनन्तर उंसे 
मंगलकलशुके जलसे संचन करे गन्धोंदकेसे 
सिंचन करे। 

दायां ओर वायां इस प्रकार मस्तकके दो 
विभाग होते हैं। मस्तकके दायें सागके तीन 
विभाग करपना करे। उन तीन विशांगमेंसे 
अ्रथम ही प्रथम विभागके बांस काठना आरम्सें 
करे । वात कॉटनेका काम स्वयं पिताको कैरनां 
उचित हे । 

प्रथम हों वालकर्क भस्तकके -आंगे घानका 
सकोरा रंखकर धाज्षकका पिता अपने वांयें 
हाथमें पुष्प भंघ दाम लेकर पायें हाथके अंगूठे 
ओर उंगंलियोलिं केशोंकों पकड़कर दा।यें हाथमें 
कैंची लेकर “ झ नमोईते भगवते लिनेश्॑ंरायं 


कर पोडश-संस्कार 


मस पुत्र उपनयनमुण्ठमुण्डितो महाभागी भवतु 
भवतु खाह्य ” यह मन्त्र पहुकर प्रथम स्थानके 
वाल काट कर स्त्रीको दे देवे | स्त्री भी “तथा 
भवतु " ऐसा कह वालोंको दूध घी मिले हुये 
कटोरेंमें भिगो कर गोमयके सकोरेम डाक्ष देवे। 
अनन्तर द्वितीयस्थानके वाल काटे । इस वार 
बालकके सामने तिलका सकोरा खख्ले ओर 
५ झों नमः सिद्धपरमेष्ठिने मम पुत्रों निर्मन्‍्थ 
मुण्ठभागी भवतु स्वाहा ” यह मन्त्र पढ़े। शेष 
विधि पूर्वके समान द्वी करे | वाल काटकर उसी 
प़कार स्त्रीको दे देवे। स्त्री भी उसी प्रकार 
दूध धीके सकोरेमें भिगो कर गोमयके सकोरे- 
में डालदेवे । 

४ झ हीं नम आचार्यपरमेष्ठिने मम पुत्रो 
निष्करान्तिमुए्डभागी भवतु स्वाहा 'यह मन्त्र 
पढ़कर तृत्तीय स्थानके वाल कॉटे। इसवार 
जोका सकोरा धाज्षकके सामने रकले। शेष 

* विधि पहलेके समान करे । , 
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दाई ओरके वाज्न कट चुकनेपर बाई' ओरके 

वाल काटे। बाई ओरके दो स्थान कल्पना करे। 

प्रथम स्थानके वाल “/ झ नमः उपाध्यायपर- 

मेष्ठिने मत्र पुन्न एन्द्रमागी भवतु स्वाहा ” यह 

मन्त्र पढ़कर काटे तथा सामने उदड़दका सकोरा 
रक्‍्ले |. शेष विधि पहछोके समान करे। 

ओ नमः स्वेसाधुपरमेष्ठिने सम पुन्रः परस- 
गज्यकेशभागी भवतु स्वाह्य ” यह मन्त्र पढ़कर 
द्वितीय स्थानके वाल काटे। सामने शुमीके 
पत्तोंवाद्या सकोरा खखे । शेष विधि पूर्वबत्‌ करे। 

सब बाल कट ६कनेपर बाक्षकके सस्तकको 
गरम जलसे घोडाले ओर “झों हीं पह्चपरमे- 
ष्ठिप्रसादात्‌ केशान्वयश्रोरच्कुशली कुरु 
नापित ” यह सनन्‍्त्र पहकर बालकका पिता 
नाईको दूरा दे देवें। नाई चोटी रखकर मुण्डन 
कर देवे । 
उन केश ओर सकोरोंको किसी नदी झ- 
थवा ताक्षावमें उश्नवा देवे | बालकको स्नान करा- 


है पोडश-संस्कार 


न्श्ड्ल्य्य्क््स्ट्य्व्टट्क्ड्यटडक्क्बकलथकललडकफटॉेॉसॉफरपररररपधसम्य्पणप्कता 
कर बस्त्राक्षंकारोंसे विमूषित कर घर के झावे | 
घर आकर यक्ष देवको एक अध्य देवे | तथा 
आचार्य पुणयाहवावनकों पढ़कर बालकको सेंचन 
करे। तया नोचे लिखे मन्त्र प्रहकर उसपर पीछे 
चावक्ष बखेरे। उपनयनमुण्डभागी भव, निरभे 
न्यपुए्डभागो भव, निष्कान्तमुएइभांगी भव, 
परमनिस्तारक केशुभागी भव; परमराज्य केश 
भागी भव, परमराज्यकेशभागों भव, आहन्त्य 


भव। 
झागत सजन जनोंका भोजन ताम्बूलादि- 
कसे सत्कार करे। 
लिपिसेड्यान । 
( अच्राभ्यास्त 

ततोउत्य पथ्षमे वर्षे प्रथमाच्रदर्शने । 
ज्ञेपः क्रियाविधितांस्ना लिपिसंख्थानसंपहः ॥ 
यथाविभवमत्रापि ज्ञेयः पूजापरिच्छ॒दः | 
उपाध्यायपदेचास्य मतो5धाती रहनती ॥ 

आदिपुराण पर्व श्य ०२-१० ३ ॥ 


पोडश-संश्काश ढ्ण 

. लिपि संख्यान संग्रह शर्थात बालकको झच्त- 
राभ्यास कराना शुस्त्रारम्स यज्ञोपव्ीत स॑स्कारसे 
पहिले होना चाहिये। किन्तु शास्त्रारम्म यज्ञो- 
पवीतसे पोछे दी होता है। क्षिपिसंस्यान संस्कार 
पांचतें अथवा सातवें वर्षमं करना आचार्य 
सम्मत है । 

« इस संस्कारमें शुस मुहृत्तेकी बहुत भारी 
आवश्यकता दे। योग वार नक्षत्र सब ही विद्या- 
बुद्धिकर होने चाहिये। अच्तरारम्भ करानेवाला 
उपाध्याय इस बातका खब ध्यान रबखे। 

बालकके पाचवें* वर्ष ओर सूयेके उत्तरा- 

यण होते हुये विद्यारम्भ कराना उत्तम हे। मृग, 

$ नौतिकारोंका सी मत है “प्राप्ते तु पण्चमे धर्ष विधासमे 
समाचरेत ” | अर्थात्‌ पांचधें वर्षमें विधारस करता चाहिये | 

धारोंका फल इस प्रकार है। शुस्थारकोी विधारम्म करमसे 

घुद्धि अतिश्राप प्रकर होती है। बुध और शुक्रवारकों शुद्धि बढ़ती 

है । रविधारफों विद्यारंधभ बरनेसे आयु धढ़ती है। सॉमघारको 


सूझ्ता मंगछकों मरण भौर शनिधारकों विद्यासस्स करनेसे शरोर 
श्षय द्वोता हैं। 


दोड्श संल्कार 








आद्रा, पनवेसू, पृष्य, आश्लेषा, मूल, हस्त, 
चित्रा, स्वाती, अश्विनो, पूर्वा, पूर्वाषाढा, पूर्वा- 
भाव्पदा, भवण, पनिष्ठा, शुततारका ये नक्षत्र 
शुभ हैं शुर्वार उत्तम है। बुधवार शुकवार भी 
शुभ हैं, सोसवार रविवार सध्यम हैं, शनिवार 
मंगल्षवार निन्‍य ओर निकृष्ट हैं। इस प्रकार 
योग झोर तग्त आदिक भी देखकर मुहूत्ते 
निश्चित कर लेना चाहिये। 

जिसदिन मुहुत्ते निकक्षे उसदिन प्रथम हो 
भीजिनेन्द्रदेवकी पूजा तथा गुरु ओर शास्त्रकी 
पूजा कर पूवेके समान होम करे। अननन्‍्तर या- 
क्षकको स्नान कराकर वस्त्र अल्लकार पहनाकर 
चंदन लगाकर विधान्य अथवा पाठशाज्रामें के 
जावे । वहांपर बालकसे जयादि पांच देवता- 
ओंकी पक अध्य दिल्लाकर प्रणाम करावे। 
पढ़ानेवाले शुरु महाशयको वल्ल अलंकार फल्न 
ओर कृद्द बब्य मेट देकर बालक खयं हाथ 
जोड़ नमस्कार करे। 
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गुरु सहाशय खय प्वेदिशाकी ओर मुखकर 
बेंढें तथा बाज्षकको अपने सामने पश्चिम दिशा- 
की ओर मुखकराकर बिठावे ओर उसे घ्म अर्थ 
काम इन तीनों परुषार्थोका सिद्ध करने योग्य 
बनानेके लिये अच्रारम्भ संस्कार प्रारंभ करे। 

प्रथम ह्वी उपाध्याय एक बड़े तखतेपर झ- 
खंड चावल्ोंको बिछावे ओर उसपर हाथसे “ओों 
नमः सिद्धेभ्यः” यह मन्त्र ज्िलकर “अ झा है 
इंडऊऋष लूलू प॒पेओ ओझअंझः” ये 
स्वर 'क खगघड,च द ज कअ,ट ठ ड 
ढण,त थद घन,पफ बस स,य रल व शु 
षसह ” थे व्यंजन लिखे। झनन्तर बान्कके 
दोनों दाथो्में सफेद पृष्ष ओर अचत देकर 
लिखे हुये अचरोंके समीप रखवा देवे। ओर 
फिर “ आओ नमोहंते नमः सर्वज्ञाय स्वभाषा- 
भाषितलकलपदाथांय बाल्कमच्राश्यासं कार- 
यामि द्ादशाज्ञसुतं भवतु सवतु ऐ भी हीं क्लीं 
स्वाद” यह मन्त्र पढ़कर उन लिखे हुये अच- 
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रोके समोप ही घालकके हाथतले वही “ ओं 
नमः सिद्धेभ्यः ” मन्त्र ओर अकारसे हकोर 
पययन्त अक्षर क्षिखावे। 
यदि सामथ्य हो तो उपाध्याय घुवरणंके 
पत्रपर कु कृम अथवा पिसी हुईं केसर ब्रिद्धाकर 
सुबर्णंको कक्षमसे क्िखे ओर उसीसे बालकसे 
भी लिखाबे। अनन्तर आचार्य (होसादि कराने- 
वाज्षा नीचे लिखे मन्त्र पहकर उस वाल्कपर पीले 
चावक्ष बखेरे। “ शुद्दपारसागी भव, अर्थपार- 
भागी भव, शुब्दार्थसम्बन्धपारभागी सव । 
इस भकार वह धाल्मषक गुठके कथनानुसार 
अच्तरोंका अभ्यास करे । जब अक्षराभ्यास पूरा 
हो जाय तब पस्तक पढ़ना प्रारम्भ करे । जिस 
दिन पुस्तक पढ़ना आरम्भ करे उस दिन भी- 
जिनेन्द्रदेवकी पूजा आदि पहलेके समान ही 
करना चहिये। वाल्क स्वयं वस्त्राजज्ञरादिकसे 
शुरु महाशयका सत्कार कर हाथ जोड़ पूर्वे- 
दिशाकी ओर मुखकर बेठे | ओर थुद महाशय 


पोड़श “संस्कार ६ 
््य्््जल्ज््््््लल्श्ििल्ल्ल्ल्ल्म्मसससससाा++- 
सन्तोष पुवेक उसे पुस्तक देवें। शिष्य प्रथम ही 
मंगल पाठ (मंगलाष्टक) पढ़े ओर फिर पुस्तक 

पढ़ना प्रारम्भ करे। 
- इति भव॒म् । 


उपनीतिे ' 

क्रियोपनोतिनांमास्य॑ बर्षे गर्भाप्ठमे मता। 
यत्रापनीतकेशस्य मोंजीसनतबन्धना ॥ 
कृताहत्यूजनस्थास्य सोंजीवन्धो जिनात्ये । 
गुरुसाक्षिविधातव्यो अतापंणपुरस्सरम्‌॥ 
शिखी सितांशुकः सान्तर्वासो निर्वेषबिक्रियः । 
ब्रतचिन्हं दरधत्पृच्न तदोक्तो ब्रक्षचायंसों ॥ 
चरणोचितमन्यच्च नामधेय॑ तदास्य वे 
वृत्तिश्न भिक्षयान्यत्र राजन्यादुरूवेभवात्‌ ॥ 
सोन्‍्तः पुरे चरेत्पात्यां नियोग इति फेवलम। 
तदर्म देवसात्कत्य ततोन्न॑ योग्यमाहरेत्‌ ॥ 

आदिपुराण एव १८ इलोक १ ०४ से १०८ तक | 

इस संस्कारकों .नाम उपनीति, उपनयन 
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वा यज्ञोपवोत है। यह संस्कार प्राह्मणोंकी 
गर्भसे आठवें वर्षमें क्षत्रियोंकों ग्यारहवें वर्षमें 
ओर वेश्योंको बारहवें वर्षमें करना चाहिये। 

जिस किसी ब्ाह्मणकी यह इच्छा हो कि 
मेरा बालक अधिक दिन तक ब्रह्मचारी रहकर 
विद्याष्यन करे । वह उस वाज्नकका उपनयन 
पांचवें वर्षमें कर देवे। जिस चत्रियकी इच्छा 
बालकको पल्षिष्ट बनानेकी हे। वह छठे पर्षमें 
ओर जिस वेश्यकी इच्छा अधिक ब्ब्योपार्जन 
करनेकी है वह अपने घात्यकका यज्ञोपवीत आठवें 
परेमें ही कर देवे । 

यदि कारण कल्लापोंसे नियत समय तक 
उपनयन विधान न हो सका तो द्ाद्मणोंको 
सोक्षह वर्ष तक चत्रियोंको घाईस वषेतक ओर 
वेश्योंको चोषीस वर्ष तक यज्ञोपवीत संस्कार 
कर क्षेना उचित है। 

यह उपनीति संस्कारका अन्तिम समय हे 
जिस पुरुषका यज्ञोपवीत संस्कार इस समय तक 


चोड्श-संस्छार ८र्‌ 


भो नहीं हुआ है वह पुरुष उच्छु खल होकर धर्म- 
कंबल हो सकता हे । यज्ञोपवीत रहित पुरुष * 
पूजा प्रतिष्ठादि करनेके अयोग्य होता है। 
पुत्रोंके भेद--पुत्र सात भ्रकारके माने हें, 
झपना खास छड़का, अपनी छड़कीका खड़का, 
दत्तक ( गोद ) लिया हुआ, मोल लिया हुआ, 
रब हुआ, झपतनो पहिनका छड़का ओर 
। 


आचाये*+--यज्ञोपवीत करानेवाला आशा 
बालकका पिता हो सकता है, जो पिता न हों 
तो पितामह, ( पिताके पिता ) वे भी न हों तो 
अपने गोत्रका कोई भो पुरुष आचार्य बनकर 
पक. पक धब 
२7 अं 


८ पोड़रा-संस्कार 


यज्ञोपवीत करा सकता हे। 
यज्ञोपवीत--यज्ञोपवीत बनानेके लिये घर 
की स्त्रियोंसे ही सूत कतावे। कच्चे सूतको 
नियुशित कर बट लेवे। तथा दूसरी वार फिर 
निमुणित कर गांठ देकर यज्ञोपवीत घना लेवे । 
यज्ञोपवीतकी लम्बाई ब्रह्मस्थानते ( मस्तक 
परके तालु छिंद्रसे) नाभिपर्यन्त होनी चाहिये। 
कम क्षम्वाईसे रोगादि पीड़ा ओर अधिक 
लम्बाईसे धर्म विधात होना आचार्य सम्त हे। 
यज्ञोपवीत संस्कारके मुहृत्तदिनसे दशु या 
सात या पांच दिन पहले नान्‍्दीविधान किया 
जाता है इसफ़ी झदि संछ्षेप विधि यह है कि 
जिस दिन नान्दीविधान करना हो उस दिन 
वालकका पिता दो चार भाइयोंके साथ आचा- 
यके :घर जावे। यथासाध्य कुछ भेंट देकर ' 
विधि करानेकी प्रार्थना करे। आचाय॑ उस प्रार्थ- 
नाको सहपे छीकार करे। आवार्य समेत सव 
लोग वहांसे उठकर उसी समय जिनालयमें 
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आंवें दशुनपूजनादिक कर समामण्ठपमे बेंढें। 

इस समय आचाये फिर खीकारता देवे। पश्चात्‌ 
सब लोग आचायंको घर पहुंचाकर अपने अपने 
घर जाय॑। 

जिस दिन शुभ भद्द, योग, नक्षत्रादिक हों 
उसी दिन यज्ञोपवीत करे । प्रथम ही बालककों 
स्वान कराकर वस्त्राभूषण पहनावे तथा माताके 
साथ भोजन करावे। अनन्तर शिरिके केशोंका 
मंंडन करावे, केवल शिखा शेष रहने दे। हल्दी, 
: घी, सि्दूर, दूर्वादूभ आदि मिल्ताकर वाल्म 
कके श्रीरसे लेपन करे। थोड़ी विश्राम लेकर 
हनान करावे। अनन्तर आचार्य पुण्याहवचन 
पाठकों पढ़ना हुआ कुशाओंसे पवित्र जल 
लेकर वाजकको सिंचन करे । 

इसी समय पुण्याहवचन पाठ समाप्त हो 
जानेपर नोचे बिखे मन्त्रोंसे तिंचन करे “परस- _ 
निश्तारकल्षिंगमागी भरत, परमर्पिल्रिंगभागी 
भव, परमेन्द्रलिंगमागी भव, परमराज्यक्षिंग 


द्रव्योंसे लेपन करे। 

झअनन्तर भ्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा ओर होम 
प्रारस्स करना चाहिये ओर जब यथावि/प 
सात हो जाय, यक्ञोपवीत देनेका समय मिकट 
आ जाय तब परह स्तोत्र पढ़कर “णमोअरहंतारं” 
इत्यादि पंच नमस्कार मन्त्रका स्मरण करता 
चाहिये। उस समय घाज्षक उत्तर 
ओर मुज् कर पद्मासन वेठ अपने जन्मकी शुद्धि 
करनेक्रेलिये आखोंका टिमकार वन्दकर पिताके 
मुल्नक्ो देश्ले। तथा पिता उसी शुभ मुह॒त्तमं 
पुत्रके सन्‍्मुल खड़ा होकर उसके मुज़को देखे 
दे उसके लल्लाटपर चन्दनका तिक्षक लगा 

| 

अनन्तर मोजी पहनाना चाहिये। मूँजकी 
एक पतल्ञी रस्सी बांटकर उसे जियुणित कर 
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बालककी कमरमें बांधने योग्य बना लेना 
चाहिये ओर “ओं हीं कटि प्रदेशे मॉजी- 
बन्ध प्रकक्पयामि स्वाहा” यह मन्त्र पढ़कर वा- 
खककी कमरमें मॉजी १ ओर एक कोपीन (क्ष॑- 
गोटी) बांध दे। तथा “ ओआ नमोहंते भगवते 
तीथेकर पग्मेश्वराय कटिसूत्र' फोपीनसददित॑ 
मोजीबन्धनं करोमि पुण्यबन्धो भवतु अ सि आा 
उ सा स्वाहा” यह मन्त्र पढ़कर मोंजीको हाथमें 
लेकर उसपर पुष्ष ओर अचत ढाल । 

अनन्तर बालकका पिता रत्नन्नयके चिन्ह- 
खरूप यज्ञोपवीतको हृढदी ओर चन्दनसे रंग- 
कर / झों नमः परमशान्ताय शान्तिकगय प- 
विश्वीकृतायाई रत्नत्रयस्वरूपं यज्ञोपवीतं दधा- 
मि मम गाज्न पवित्र॑ सवतु अहे नमः स्वाहा ” 
यह मन्त्र पहकर उस बाज्षकको २ पहनावे। 

झों नमोईते भगवते तीर्थंकरपरमेश्वराय 


१ इसको फटि खिन्द अर्थाद्‌ कमरका चिन्ह कहते हैं। 
२ इसको उरोछिड्टू भधांद्‌ छातीका जिन्द कहते हैं. । 


<ई पोडश-संस्कार 


््च्सभ्न्भ्ध्य्य्य्य्थ्य्य््य्य्च्य्ध्य्य््ल््भ्भ्््य््स््स्म््ल्स्््ल्च्ल्न 
कटिसूत्रपरमेष्ठिने क्ष्षाटे शेखरं शिक्षायां 
पृष्पतात्ञां च दधामि मां परसेष्ठिनः समुद्धरन्तु 
ओं श्री ही अहे नमः स्वाहा” | 
यह सनन्‍्त्र पढ़कर लक्षाटपर तित्षक दे, चोटीपर 
पृष्पसाक्षा खखे । तथा बाज्ञक नवीन धोती दु- 
भहा पहने, आचमन करे, तपंण करे ओर भरी- 
'जिनेन्द्रदेवको एक अर्य देवे | 
झनन्तर घ,ज्क हाथमें चन्दन अच्षत ओर 
फल छ्षेक ! दोनोंको जोड़ परमनिश्नेयस मो 
की अभित्ञाषा करता हुआ आचायसे ब्त मांगे 
आँचाय भी श्रावकाचारके यथोचित ब्रतका 
उपदेश दे । बालक उन्हें सह स्वीकार को 
तथा झों हीं भ्रीं कली इत्यादि वीजमन्त्र ओर 
णमो अरिहंताणं इत्यादि पंच नमस्कार मन्त्र 
भी आचायसे घुनकर स्वीकार करे। .' 
इस बाल्यकका इस समय जो वेष है वह 
महाचारीका है उसका यह ब्रह्मचर्य विबाह 
: पय्यंत शुद्ध रना उचित है। 
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झनन्‍्तर अपने श्रीरकी उचाईके समान 
सम्ब! दण्ड! से । इसका उपरका चोथाई साग 
हल्दीसे रंग ले । बालक यह दणडा दाथमें ले 
अग्निके उत्तकी ओर खड़ा हो ओर पूवेकी 
'ओर मुख करके तीन अच्य देवे। तथा अपने 
आसनपर आ बेठे। 
इसी समय होसकी पूर्याहुति देनी चाहिये। 
चालक स्वयं शुभी अचत लाजा [खीजे) खीर 
घो नेवेद्यको मिलाकर तीन आहुति देवे ये आ- 
इुत्ि शांतिके लिये दी जाती हे। 
फिर घालूक होठोंको बंदकर मुख प्रदालन 
करे । अपने दाथोंको होमकी अग्निसे सेक कर 
तीन बार मुखले लगावे | तथा अग्निकी स्तुति 
कर उसे विसजेन करे। | 
अनन्तर बालक प्रथम ही अपना दायां पेर 
_.._ दोटो शिरोल्यलु भर्षाद शिएका दिन्द माना गण है. यह 


आप शारोर उसम है क्‍योंकि धोजिनेम्द्रेवके चरणारविन्दर?ो 
'पडनेका सौताग्प इसीको है। 


रद पोड़रा-संस्कार 
आगे रखकर होम मण्डपसे बाहर आवे, प्रथम 
ही भाके सप्तीप जाकर (मातमिंचां देहि) माता 
मित्ता दीजिये ऐसा स्पष्ट उच्च स्वससे कहे। 
माता भी दोनों हाथोंसे चावल भरकर पुत्रको 
देवे। यह मातासे झआाई हुई पहली भिचा भी- 
जिनेन्द्रदेवके लिये अपंण करे। मातासे मिचा 
मांगनेके बाद भाई विरादरीके उपस्थित क्षोगों 
से मित्षा मांगे सब क्षोग चांवल' अथवा खाने 
योग्य कोई पदार्थ मित्षामें देवें। भिक्तामें जो 
खाने योग्य पदार्थ मित्ने उसे बाज्षक स्वयं 
खानेके काममें जावे रे 

यज्ञोपवीत विधिमें यह मिच्षा विधि सबको 
करनो चाहिये। परन्तु राजपुत्र और अत्यन्त 
सत्ृद्शाल्री धनी लोगोंके किये यह विधि आ- 
पश्यक नहीं है। 

पालक जब मिष्षा मांग रह दो, तब छुंढ़ु- 
'्यडे बन्‍्युवर्ग झाकर उसे कहें कि “ बत्स | तू 
झभी धात्षक है, देशान्तर जाने योग्य नहीं है 
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इसलिये यहां ही घुरूके समीप रहकर विद्या 
भ्यास कर ।” बालक भी ये बचन सुनकर अपने 
यहां ही रहनेकी स्त्रीकारत। देंघे ओर भित्ता 
मांगना बन्द करद । 

अनन्तर सब लोग बालकके साथ साथ भ्री 
जिनालयमें जाबें ओर दर्शन पूजनादि कर 
वापिस आधे । 

उस दिन साधर्मी भाई पिरादरीको भोजन 
कराना चाहिये तथा वस्त्र ताम्बूज्ञादि उनकी 
सेंटकर उनका सत्कार करना चाहिये। 

मद्दीने महीने बाद यज्ञोपवीत बदलना 
चाहिये भावण महीनेमें श्रावशी (पोर्णिमा) के 
दिन अति संक्षेपसे होमादि क्रिया कर यज्ञो- 
पवीत बदलना चाहिये। 

यज्ञोपवीत दोनेके एक ९ वर्ष बादसे नित्य 


पश्ोपवीतफ़ बाद विद्याध्यतका सम्रप है 
आश्रममें रदकर मिक्षादृत्ििते दी अच्छा होता है। पूर्ण अ्ववये सी 
इपी प्रकार पछ सकता है। इसतो लिये पक्छोपवीतफे वाद विक्षा 
चृत्तिका विधान हैं। 


2७ पोड़श-संस्कार 
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सन्ध्या बन्दुनादिगक्रिया करना उचित 
यज्ञोपवीतकी तो कक 
हा कालतक ब्रह्मचय धारण करनेवात्षोंको 
हि गहस्थोंको दो यज्ञोपचीत धारण करना 
है कि । जिस शहस्थके पास हुपटटा न हो 
5 तोन पहनना चांहिये। जिसे अधिक 
2 मकनके इच्छा है वह दो किंवा तीन 
ले कोर अर इच्छा है अथवा जिसे 
कै इच्छा है वह पांच यज्ञोपवीत 
। 
एक यज्ञोपवीत पहनकर जप होमादि 
करना 
32 कक रूब व्यर्थ होता हे । 
दि पवीत गिर ज्ञाय अथवा टूट जाय 
कह न कर अथवा स्नानका संकहप कर दूसरा 
हक यकज्ञोपवीत पहनना चाहिये। पहनते 
_तमय पही “४3” नमः परमशान्ताय शान्ति «८ ७» नमः परमशान्ताय शान्ति- 
# धर्यक्तीते चिफालेपु संध्यायन्दमसत्किया 
खदा कुर्षात्‌ स पुण्यात्मा कद कर कल के 


घोडुश-संस्कारे हर 

कराय पविन्रीकृताहे रत्नन्नयस्वरुप॑ यज्ञोपवीतं 
दर्धामि मम गाज॑ पत्रित्नं सवतु अह्द नमः स्वाहा" 
यह मन्त्र पढ़ना योग्य है । 

: एक एक यज्ञोपवीतके जिये प्रथक्‌ 'एथक्‌ 
पक एक बार मन्त्र पढ़ना चाहिये। यदि पक 
वार ही मन्त्र पढ़कर दो तीन अथवा पांच यशो 
पबीत धारण किये जायंगे तो किसी एकके टू- 
डैनेसे सब टूटे हुए समझे जायंगे। 

जो यज्ञोपवीत उत्तर जाय अथवा टूट जाय 
तो उसे किसी जलाशय ( नदी ताक्षाव आदि) 
में ढाल दे । 

्रझणोंको सूतका राज़ाओंको सुवर्णका ओर, 
वेश्योंको रेशमका यज्ञोपवीत पहनना चाहिये। 


ब्रतावतरण । 
प्रतचर्यामहं वच्ये क्रियामस्थोपविश्नतः ॥ है 
कव्यु रुरःशिरोलिज्रमनूचानत्रतोचितम्‌ ॥ 
आदि पुराण पव॑ ६८ छोक १०९ 


६९ पोड़द-संस्कार 


ल्श्श््श् वल्र्ड 
यज्ञोपवीतके बाद विद्याष्ययत करनेका 
समय है। विद्याध्ययन करते समय कंटिलिह, 
(कमरका चिन्ह) उलक्षिंग, (जंघाका चिन्ह) 
उरोलिंग (छार्तीका चिन्ह) ओर शिरोणिंग 
(श्रिका चिन्ह) घारण करना चाहिये । 


कटिल्िंग १--इस विद्यार्थीका कटिलिह्व त्रि- 
गुणित मॉजी बन्धन है जाकि रलत्रयका विशु- 
छ झट ओर ब्राह्मण चत्रिय वेश्यका चिन्ह है। 


उरक्षिष्ठर--इस विद्यार्थीका उरुकिद्ष घुल्ी 
हुईं सफ़ेद घोती है जो कि जेनमतको पात्चन 
करनेवालोंके पवित्र ओर विशाक्ष कृषकों 
सूचन करती है। 





१ कटिल्कु' मपेदत्य मौ'ओीषत्म तिभिगए णेः । 
रक्षत्रगविशुष्चड तद्धि घिरद द्वितन्मताम्‌ ॥है॥। 
२ सस्पेएपूदछिडू' थे सथीततवितशाटक्म । 
भादतानां कुर्ड पूत॑ विशाहं वेति सूखने ॥8०॥ 
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उरोिज्व१--इस विद्या्थीके हृदयका चिन्ह 
सात सूत्रोंसे बनाया 'हुआ यज्ञोपतीत हे यह 
यज्ञोपवीत सात फर्म स्थानोंका सूचक हे || 
मुंडन करना हे । जो कि मन चचन कायकी 
शुद्धनाका सूचक है। | 
हैक कर ब्रह्मचय की विशुद्धताके लिये . 

झगुन्नत घारण करना चाहिये। . 

ऐसे विद्यार्थीकी लकड़ीकी दतोन ताम्बूल्न - 

अंजन और उपटनादि श्गाकर स्नान करना 


5 पारिआज्यं 

साम्नात्य' परमाहँस्‍य विर्षाणं *402&80 क्‍ 
$ पर कक मौप्कपप्रताविछ्य | 
कर हित्म्‌ ॥ 


क 


६४ षोडश-संेल्कार 


अनुचित है उसे शरीरको शुखिके लिये केवल 
दिनमें स्नान करनो चाहिये। 

ऐसा विद्यार्थी पल्नंम चारपाई आदिपर न 
सोबे न किसी दूसरेके शरीरसे अपना शुरीर 
रगड़े। यह मूमिपर अकेला ही सोबे इसीमें 
इसके बतकी शुद्धता रह सकती है ! 

यज्ञोपवीत धारण करनेके पश्चात्‌ इस वि- 
धार्थीको प्रथम ही उपासकाचार (आवकाचार) 
गुरुमुखसे पढ़ना चाहिये। .गुरुसुखले पढ़नेका 
अभिप्राय यह है कि भ्रावकोंकी घहुतसी ऐसी 
क्रियायें हैं जो अनेक शास्त्रोंके मंथन करनेसे 
निकलती हैं गुरुप्ुुखले वे सहज ही प्राप्त हो 
सकती हैं। भ्रावकाचार पढनेके बाद न्याय, 
व्याकरण, गणित, साहित्य आदि पारमार्थिक 
लोकिक विद्या्ें पहे । 

यह पालक ऊब तक विद्याध्ययन करेगा 
तबतक उसके यही वेष* ओर ब्त रहेंगे । जब 


५ कम कप हक 2 री जन कप + कै लिप कप परम ज मत 
_ # पदले कहा ज्ञा चुका है कि यद धेप भौर ध्रत इसके 


पोडश-संस्कार श्ष 


१०२ राणा कं 
विद्याप्ययन समाप्त हो जायगा तब इसका यह 
वेष और व्रत छूट जाय॑गे ओर शहस्थोंके जो 
मृत गुण बत होते हैं वे ही इसके होंगे । 
शावण सास ओर अवण नचत्रमें पू्षेके 
समान होमादि क्रिया करके कटिकिज् मोंजी- 
का त्याग करे शुदुकी साची पृथक वस्त्र पहने 
तास्वूक्ष खाय ओर शुष्यापर सोबे । उसी समय 
आमरण ओर माला आदि पहने। जो वह. 
लड़का शुस्त्रोपजीवी चत्रिय है तो वह शस्त्र 
धारण करे ओर जो वेश्य है तो व्यापारादियमें 


लग जॉय | 
विवाह ' 


विवाहके पांच झआ़् माने गये हैं। पाग्दान, 
प्रदान, वरण, पाणिपीडन, ओर उप्तपदी । 


न 5 मय 820 
घिधाद पर्यन्त रहते है लो दी भायायोंद्रा मत हो ५ दाद्शत्र्षा 
फत्पा पोडपदर्ष; पुमराद्‌ तौ प्राक्तयघद्ारी ” भर्थात्‌ चारह बषेशी 
शत्या गौर सोछद वेका पुरुष ये दोनों दो विवाह फरने योग्य 
४" पड लिये पुदपफों छोलह॒वे बर्षमें दी यद् वेद स्थागना रदित 


8६ पोद्श-संस्कार 


बाग्दान--वाग्दान वविवाइले एक महीने 
पहले किया जाता है। कन्या ओर परपचके 
छुटम्बीजन किसी एक स्थानपर इकट्ट हों। 
प्रथम ही समंगलकलश ओर गणधरदेवकी 
पञन करना चाहिये ओर फिर कन्याका पिता 
बरके पितासे निवेदन करे कि पुत्र मित्र ओर 
कुटुम्वीजनोंके समच् संघ ओर देवोंकी साची 
पूवेक मेंने अपनी कन्या आपके पुन्रके लिये सन 
पचन कायसे प्रीति पर्वक केवल धर्मबृद्धि होनेके 
लिये देना निश्चय किया है आप अपने पुन्रके 
लिये इसे स्वीकार कीजिये । 

इसके उत्तरमें वरका पिता भी प्रतिज्ञा करे 
में आपकी कन्या अपने पुत्रके क्षिये अपनी 
चंशुइद्धि होनेके लिये इन्हीं संघ ओर देचोंकी 
साची पूर्वक स्वीकार करता हूं। 

अनन्तर कन्याका पिता अपना गोत्र 
आदि उचारण कर ताम्बल अच्तत फल ओर 
कन्या बरके पिताके हाथमे देवे ओर निवेदन 
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करे कि में यह कन्या आपके पुत्नके क्षिये देता 
हूं, आप विवाहके लिये मंगल द्रव्य सम्पादन 
फीजिये। 

उत्तरमें वरका पिता भी कहे कि मेंने यह 
कन्या अपने पुत्रके लिये स्वीकार की तथा वह 
तास्वुलन, फक्ष, अच्त आदि भी कन्याके पिताके 
हाथमें देवे। देश कालके अनुसार ओर भी 
तास्थुज्न अचत फल्लादिक जिस किसीको देना 
सेना हो वे परस्पर देवें, छोवें। 

प्रदान--देनेका नाम प्रदान है। यह 
विवाह समयसे कुछ काल पहले किया जाता 
है। वरका पिता वस्त्राल्लंकारादिसे विभूषित 
कन्याका आदर सत्कार कर उसे उत्तम पसत 
कर्णमूषण हार आदि आमृषण देवे। 


विवाहकी विधि। 
अब यहांसे विवाह विधि लिखी जाती है। 
विवाहके एक दिन पहले झंकूरारोपण विधि की 


8८ पोड़ण-संस्कार 


जातो है। अंकूरारोपणके दिल वरकों हृ्दी 
आदि उवटन क्षणा स्नान कराकर वस्त्र 

झामूषणोंले विभूषित करे । वरकी माता सोभा- 
भ्यत्रती स्रियोंके साथ खयं दो घड़े लेकर बाजे 
गाजसे किसी जलाशय (नदी, तत्लाब या हछू'ये) 
पर जाय। वहां फत्न गंध अच्षत पुष्पादिकसे ज- 
लग्ेवताकी पूजन करे। तथा उस जक्षसे वे दोनों 
घड़े भरे। पापका किसी मूमिसे थोड़ीसी मिट्टी 
भी के लेषे। यह सब सामान क्षेकर उसी तरह 
वापिस लोटे। प्रथम ही श्रीजिनाज्षयमें जाकर 
दशन करे ओर फिर घर आकर पांच या सात 
मिट्टीके बड़े बढ़े सकोराओंमें अथवा झल्हड़ोंमें 
लाई हुईं मिद्टी ओर एक घड़ाके जलसे धान, जौ, 
गेहूं आदि अन्न वो दे। यह क्रिया विवाहके 
लिये घनी हुई बेदीके समीप अथवा पेदीपर ही 
दोनी चाहिये। दूसरे कक्षशक्ो पेदीके सामने 
चावशके बनाये हुये स्वरत्तिकपर रखदे तथा 
.. शुभ अव्योंले उसकी पूजा करे। वेदीपर रहदेवता 
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स्थापन कर दीप जलावे। पक सिल्ल»ल्षोढ़ेफो 
कल्नावेसे (रंगे हुये डोरेसे) लपेटकर वेदीके सामने 
रबख ।. उसपर गुड़, जोरां, नमक, हल्दी ओर 
चावक्षोंके अलग अलग पाँच पुंज रखे । 
इस उपर्युक्त विधिको अंकूरारोपण कहते हैं 
यह विधि वर कन्या दोनोंके यहां होनी चाहिये । 
कन्याके यहाँ कन्याकी माता सब क्रिया करे। 
आंकूगरोपणके पश्चात्‌ आचार्य स्नान किये. 
हुये वरको पुण्याहवाचन पढ़कर सिंचन करे । इसी 
समय केवल वरके यहां एक छघु होम होना 
चाहिये ओर वरको पिता आचाये ओर इतर 
मंदलाके साथ भोजन करना चाहिये । 
वत्तमान सजन उसे आशीर्वाद दे। उस- 
समय व्रत्तमान सज्नोंकों कुछ फक्ष वाटना 
चाहिये। 
वरणु--विवाइके ससय वर वत्तमान आये 
हुये सलनोंसे प्रा्थना करे कि मेरे ज्षिये यह 


# यह कक प्रकारक्ता तत है। 
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कन्या खीकार कीजिये। उसी समय कन्याका 
पिता आये हुये सलनोंले निवेदन करे --गोत्नमें 
उत्पन्न हुये--९--के-:३--के पौन्न-हे- के 
पुत्र--४:--» लिये--६--गोतमें हुये--9--की 
८-की पौन्नी--&--को पुन्नी--8" देता हूं, 
आप ज्लोग स्वीकार कीजिये उत्तरमें आये हुये 
सब्जन भी कहें कि हम ज्ञोग इस सम्बन्धको 
स्वोकार करते हें, यह सम्बन्ध बहुत अच्छा है 
(इसे वरणविधि कहते हैं ) 

पाणिपीडन--कन्याका हाथ वरकें हाथमें 
देकर बरसे कहे कि विवाही हुईं इस कन्यांको 
तू घमं अर्थ कामसे प्रसज्ञ ओर पालन करना। 
यह किया आचार्य स्वयं करें। इसीको पोणिपी- 
डन कहते हें। 

३ यहां थरके गोतफा नाप्त उद्याशण वरे| २ थहा धरका 
माम कद । ३ घरके पितामद ( प्रिताफे पिता ) फा नाम | ४ 
पहाँ घरफ्े पिताफा माम। ५ यहां धरफा नाम फदे। द यदां 
फर्पाफे योजफा गान | 0 यहाँ पर्पाका वाम | ८ यहाँ फर्याफे 


पितामदका नाम | ६ यहां कल्पाफे विनाका नाध। १० यदा 
कन्याफा माम कह | 
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को सप्तपदी कहते हें अथवा सप्त परमस्थानों्क 
स्पशे करनेको भी सप्तपदी कहते हें । 

दूसरे दिन शर्थात्‌ विवाहके दिन वर स्वान- 
कर शुद्ध वस्त्र ओर अलंकार पहन सफ़ेद छत्र 
धारण कर वाजे गाजे ओर अपने कुटम्बी भाई 
विरादरियोंके साथ वधुके घर जावे । जब यह वधू 
के दरवाजेपर पहुंचे तो कन्या कुटुम्बी तथा 
भाई बिरादरीक लोग परके सामने आकर उसे 
साहर घः ले जांय' । वहां पवित्र श्वसुरालयमें 
सब्जनोंके साथ एक मंडपमें यह वर बेठे । इस 
संडपपर सफेद चंदोवा तना रहना चाहिये तथा 
चावन आदि मंगत्न दृव्य इधर उधर फेल रहने 
चाहिये। तोरण भो रहना चाहिये। 

इस वरके जाने आनेमें यदि देश कुष्ाचारके 
अनुसार कोई व्यवहार यां क्रिया होती हो तो 
वह दुद्ध स्त्रियोंके कहे अनुसार कर क्षेत्र चाहिये। 

जब यह वर संडपमें जा पहुंचे तब कन्याका 
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श््न्न्य्य्य्ध्प्य्प्य्य्य्स््य्त्य्न्य्स्ख्ल्टडट-:5555:::०>ऋ- 
पिता उदम्बर आदि चोर वृक्षोंका धनाय हुआ 
एक काष्ठासन (काठका पाट!) ढाले । वर उसपर 
बेठ ज्ञाय। कन्याकी मा आकर वरके पेर धोषे | 
यज्ञोपवीत ओर मुद्री आदि भूषण देंवे। तथा 
पानोका एक अधघ्ये देवे । वर भो अर्ध्यक! दोनों 
हाथोंमें जबे ओर देखकर उ ग्षियोंक छिद्दोंद्रा 
किसा वत्तैनमें घोरे धीरे छोड़ ठे। जिस जबसे 
वरका पेर धोया गया है उसे कन्याके पेरपर 
डाक्ष दे तथा कन्याको भी एक झ्य देवे । 
झनन्तर कन्याका पिता किसी मारीमें घर- 
को शुद्ध जज् देवे । जिससे वह आचमन फरे | 
एक कांसेके पात्नमें दहीं लाया जाय यह 
दु्ठी कांसेके पात्रसे ही हका रहना चाहिये । 
आचाय स्वय' इसे हाथमें लेकर ढकन खोल 
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भियोगवयोमधुप्काय समदत्तिसमन्वितायाष्य - 
स्प पायस्य पिधिमापाय दध्यक्ृत॑ विश्राण्यते 
जामाजे अतुष्से ओम ” इस मन्त्रसे उसे अमि- 
सन्त्रण कर " झआं नमोहते सगवते मुख्यमह्- 
साथ प्रात्मृताय कुमार दध्यमृतं प्राश्यामि मर 
व॑ हैः पः हैः अ सि झा उ सा स्व्रीहा ” यह मंत्र 
पढ़कर उस दह्दीमेंसे थोड़ा दद्दी लेकर तीन बार 
करके वरको खिलाने । 
'. झनन्तर कन्याका पिता वरको अपने यहां- 
के नवीन वस्त्र आभरण मौतों आदि पहनावे, 
पहनाते या देते समय येह नीचे लिखों हुआ 
श्लोक पढ़े-- । 
०मूयात्मुपद्यनिषिसम्भवसारवसन! 


भूयाश्षकल्पकुजकल्पितदिव्यवस्त्रम। 
मूयास्यु रेशवरसमर्पितसार वस्त्रप्त । 
__. .मुयाल्मयापितसिदं च सुखाय वस्तघ ॥_ 
॥ है घत्स | जो वल्च में तुमा देता हूं बह पश्चनिधिसे 
आप्त पये पस्त्रके समान, कप्पइक्षले प्राप्त इुये दिव्यवत्मके समान 
उंथा ककृलमर्पित उत्तमघरके सप्तान तुम्दे सुख देने बांछा हो। 
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वर भी पहले पहने हुये वस्त्रोंको कन्याके 
भाईको देकर& नवीन वस्त्र पहने । । 

वरके यहांसे आये हुये वस्त्रालक्वार मातरा- 
दिक कन्पाको पहनावे ) , 

अनम्तर वेदीके सामने ( प्रायः दचिणकी 
झोर ) चाकल्लोंका एक पुंज रकखा जाय तथा 
झुद ही अन्तर देकर उस पुंजके पृ्व दिशाफी 
ओर एक दूसरा पूंज खखा जाय दोनों पुंजोंके 
वीचमें एक सुन्दर वस्त्र टांगा जाय । इस 
उपरके दोनों ठोक कोई भी दो आदमी धम 
रहें। वस्त्र टंग चुकनेपर कन्याका मामा वरको 
गोदीमें ल्ेजाकर पश्चिम दिशाकी ओर? रखे 
हुये पहले पुंजपर पूर्वकी भोर मुख करके लंड 
मप्र लेजा- 
कर पूवे दिशाकी ओर रघले हुए वस्त्रके उधर [- 
सरे पुंजपर पश्चिमकी ओर मुल्न करके खड़ा 
-.! भाार्थ-बवरवद्द दोनों आमने सामने 


* +* यह रीति देश काछके अनुसार पद्छ सी सकती | 
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करके खड़े हों किन्तु वस्त्र उनके मध्यमें रहे । 
इस समय स्वयं आचाय तथा वर वधूके 
.. माता पिता आदि सब्जन जन श्रीजिनेन्द्र देवका 
मंगल्ाष्टक स्तोत्र पढ़ें। मंगलाष्टक यह है । 
श्रीमक्कलाष्टक प्रारभ्यते 
भीमन्नप्रमुरास्रेन्द्रमुकुटप्रयोतरत्नप्रसा । 
भारवत्पादनलेन्द्वः प्रवचनास्भोधींदवस्थायिनः ॥ 
सर्वेज्िनतिदसूयंनुगतास्ते पाठकाः साधवः । 
स्तुत्यायोगिजनेश्वपञ्नगुरुमः कुवन्तु ते मंगलम ॥१॥ 
सम्यग्दशुनचोधवत्तममल्त॑ रत्नश्नयं पावन । 
मुक्तिभोनगरधिनाथजिमप्त्युक्तोपवर्गप्रदः ॥ 
सूक्तिसुधाचचेत्यमखिल्ल॑ चेत्यालयंश्च्यालर्य। 
पोक्त॑ व त्रिदिधं चतुविधमसी कुवव॑न्तु ते मक्ञलस ४ 
नामेयादिजिनाधिपात्िशुवनेस्याताश्वतुविशतिः। 
श्रीमन्तो मरतेश्वरप्रभतयो ये चकिणो दादश ॥ 
ये विध्याप्रतिविष्णुज्ञाइलधराः सप्तोत्तरविंशति 
कुवेन्तु ते मंगश्ष्त्‌ 
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््ल्श्ञज्ल्ल्लच्सिलि 
देब्योष्टो च जयादिकाडियुणिताविद्यादिकादेवताः 
श्रीतीरथरमातुकाश्वजनकायचाश्वयच्यस्तथा ॥ 
दार्तिशब्रिदशामहास्तिथिसुरादिकल्यकाश्याष्टवां | 
दिकपात्ादशचेत्पमीसरगणाः कुवेन्तु ते मंगलम ॥ 
ये सबो पषक्कदयः सतप्सोऋष्धिंगताः पंच ये । 

ये चाष्टांगमहानिमित्तकुशता येष्टोविधाचारणाः॥ 
पंचज्ञानधरास्त्रयोषि बलिनो ये बुद्धिवृद्धीखराः । 
सप्तेनेसकक्ञाचितागशभतः कुन्तु ते मंगलम ॥9॥ 
केज्ाशोवषभस्यनिव तिमही वीरस्थ पावापुरी। 


'निर्वाण/वनथः प्रसिद्धविभवाः कृवन्दु ते मंगलम्‌ ॥ 

मक प पक ि मेरो कुल्ाद्ो स्थितों। 
४ षु तथा वचाररूप्याद्रिषु ॥ 

बस चकुएइलनगे हीपे व नंदीशरे । 

हे 245२ किक कृवेन्तु ते मंगलम ॥ओ। 

+ यो जातः परिनिष्क्रमेशविभवों यःकेवल ज्ञानमाक्‌ 
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थः केवल्यपुरः प्रवेशमहिमा संमावितास्वर्गिभिः । 
कह्याणनिचतानि पंच सतत कु्वन्तु ते मंगलम ॥ 
आकाशंभृत्यमावादघकुलदहनादग्निरुवीचमाप्ता 
जेसंग्याह्मायुराप:प्रशुण समतयास्वात्मनिष्ठेः सुयज्वः 
सोमःलोम्यल्योगादरविरितिच विदुस्तेजसः 
सन्निधाना 


'दिश्वात्मा विश्वचच्तुविंतरतु भवतांमंगलं भीजिनेश 
यः कर्ता जगतां यमेकपुरुष भव्याः समाचचते । 
येनादेशिहिताडित॑ मुनिजना यस्मे नमस्कृवते ॥ 
यरमाह्ेदपरभ्परासमुदिता श्रीयंस्य नित्यास्पदा । 
यरिमन्‍्नेव जगर्स्थित स जिनपोनिश्रेयलायास्तुषः 
इत्यं श्रीजिनसंगल्ाष्टकमिदं सोभाग्यसम्पत्नदं । 
फल्याणेष्‌ महोत्सवेष सुधियस्तीथेकराणासुषः ॥ 
ये श्वणवन्ति पठन्ति तेश्व सुजनेधर्मार्थकामान्विता । 
लच्मोराश्यने व्यपायद्िता निरवांणल्षच्मीरपि ॥१० 
/ इति मंगक्षाष्टक॑ समाप्तम्‌ ” , 
वस्त्रके हट जानेपर सुख ओर प्रीति घढ़ने- 
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के लिये वर कन्याका पुख देखे ओर कन्या पर- 
का मुख देखे। वर कन्याके मुखरमे ग्र॒ड़, जीरा 
लजाटपर चंदन-झच्षत ओर कंठमें माक्ता डाले, 
कन्या भा वरके मुख लत्लाट ओर कंठमें य॑ सब 
चीजें डाले 

अनन्तर वरण ओर प्रदान क्रिया करे, 
अर्थात्‌ वर सम्बन्धो जन वरका गोत्र नाम पि- 
ताका पितामहका प्रपितामहका नाम उच्चारण 
कर इस वरके लिये यह कन्या स््रीकार करते 
हैं ऐसा उच्च स्वरसे तीन बार उच्चारण करें । 
इसके कहनेका प्रणात्री यह हे। “ ओं एकेन 
प्रकाश्य न पूर्वेश पुरुषेण ऋषिया प्रतीते--१-- 
गोन्न प्रजाताय--२--प्रपोन्नाय--३-- पोन्नाय 
--9-पुत्राय--४--नामधेयाय अस्से कुमाराय 
भवतः कन्यां चुणीमहे ” वर सम्पन्धा जन यह 


१ परफे गोतन्रका भाम फद्दनां चादिये | २ यहां परके भ्रपि- 
तामद (परदादा ) का नाम । ३ यदाँ चरके पितामद ( दादा ) 
का नाम ७ यहाँ घरफे पिनाका ताम | ५ यहां घरका नाम होना 
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मतन्न तान वार उच्चारण करें। उत्तरमें कन्या 
सम्बन्धी जन “ वुणीष्वम््‌  [ वरण कीजिय॑ ] 
ऐसा तीन धार वर सम्बन्धी जनोंसे कहे । 
कन्या सम्बन्धी जन भी कन्याका गोत्र, 
नाम, पिता, पितामह प्रपितामहका नाम उच्चा- 
रण कर यह कन्या इस वरके क्षय देता हूं 
ऐसा तीन वार उच्चारण करें इसकी प्रणाल्री 
यह है “ओं एकेन अ्रकाश्य न॒पूर्वेण पुरुषेण 
ऋषिणा प्रतीते--६--गोत्रे श्जातां---७--- 
प्रपोन्नीं--८--पौन्नीं--&--पृत्नीं--१०--नाम- 
थेयां इमां कन्यां वणीध्वप्त कन्या सम्बंधीजन 
यह मंत्र तोन वार उच्चारण करें। उत्तरमें वर 
सम्बंधीजन “ वुणीमह्दे ” ऐेसा कहें | 
आअन्न्तर कन्याका पिता कन्याका दायां हाथ 
सुवर्ण जल ओर अचत बरके दायें दाथमें देकर 
“ह नमोईते भगवते श्रीमते वद्सानाय ओीष- 
£,.. श्लाहिये। ६ यहां कन्याके योतरका नाम । ७ यहां बन्चाके परदा- 


वाका नाम | ८ यहाँ फन्याके दादाका माम्र ६ यहां कन्याके 
पिधाका भाम । १० यहां कम्याका माम दोना चाहिये ! 
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न््न्न््य्््श््््य्य्च्प्य्च्ध्च्य्य्य््््च्ध्य्््ग्प्प्म्प्प्थ्य्थ्य्पप््प्पपप्सस्ध्ध्पप्स्र 
लायुरारोग्य सन्‍वानाभिवद्धन, भवतु, इमां कन्या- 
मस्मे कुमाराय ददामि भ्वी भर्ती च्वींहंसः 
स्वाहा यह मंत्र पहकर ऊपरसे बरके हाथमें 
गन्धोदककी धारा छोड़े इसे कन्यादान कहते हैं। 
फिर कोई एक सोभाग्यवती स्त्री वरके हाथमें 
अज्तत देवे । वर ओं हीं सम्यग्दर्शनाय स्वाहा” 
यह मंत्र पहकर उसमेंसे थोड़ेसे अचत लेकर 
वर्धूके मस्तकपर डाल दे । “ओं हीं सम्यज्ञानाय 
स्वाह। ” यह मंत्र पहकर फिर थोड़े अक्षत उसो 
वधुके मस्तकपर डाल्ले ओर “ओं हीं सम्यक्‌ 
चारित्राय स्वाह!” यह मंत्र पढ़कर बचे हुए झक्त- 
तोंकों भी डाक्ष दे । यह सोभाग्यवती स्त्री वधुके 
हाथमे भी थोड़ेले अच्षत देवे। वधू ऊपर लिखे 
हुए मंत्रों को ही पढ़कर इसी क्रमस उन अचतों- 
को तोन बार करके वरके मस्तक पर डाल्न देवे | 
प्रथम ही वर आपने हाथमें दूध घं। क्षणा- 
कर कन्याकी अंजक्षीसे पोंढ देवे ओर थोड़ेसे 
आअचत कन्याकी अजलीमें दाल ढठेवे । एकधार 
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इसी तरह करे। अनंतर कन्याका पिता 
इसी प्रकार अपने हाथसे घी दृध लगाकर वरको 
अजज्ीसे पोंठ देवे ओर थोड़ेले अच्षत डान्ष 
देवे। इसी प्रकार फिर एकवार करे। फिर “ओं 
हीं सम्यग्दशुनाय स्वाहा, ओ हीं सम्पग्ज्ञानाय 
हीं सम्यकचारित्राय स्वाहा, ये तीनों 

मंत्र पढ़कर तीन वार वर कन्याके मस्तकपर 
कन्या वरक मस्तकपर क्रमसे अचत बस्तर देव | 


कंकण बन्धन । «ए' ५462. ॥॥25% 

कंकण घांधनके सूत्रको हलदीमें रंगकर एक 
चरको ओर दूसरा वधुको देवे । प्रथम ही वध्‌ उस 
सूतमें मदन७ फल अथवा सोने वा चांदीका एक 
मणि बांधकर “ओं जायापत्योरेतयोए हीत- 
पाययोरेतस्मास्परमाचतुर्थदिविसादाहोस्विदासघ- 
सादिल्यापरमस्थ प्रुषमुरुणामुपास्तिदेवता 
नामर्थेनाग्निहोत्र॑सत्कारोस्यागतानां विश्वाणुन 
वनोपकानामित्येव॑विधातु' प्रतिज्ञायाः सूत्र- 
कंकणसूत्रव्यपदेशभाक्‌ रजनीसूत्र। सिथो म- 


7 & यह किसी ज्ञातिका फछ दोता है। 
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णिबन्धे प्रणक्षते। यह मन्त्र पढ़कर वरके दाहिने 
हाथमें बांध देवे ओर फ़िर वर घधूके हाथमें यही 
मन्त्र पढ़कर उसी प्रकार सूतमें मदनफल्न अथवा 
सोने वा चांदीका मणि बांध देवे। इसी समय 
दोनोंका वस्त्र भी परस्पर बांध देना चाहिये। 
अर्थात्‌ वरके हुपई का ठोक वधूकी ओढ़नीके 
ठोकसे बांध देचे। 

अन्तर वह दस्पति पहले स्थापन किये हुये 
दोनों पूण कन्षशोंका दर्शन करे । तथा अग्नि- 
कुण्डके पश्चिमकी ओर काठके पटेपर बेठ जाय। 
ये काठके पटा नवीन उदम्बरके होने चाहिये 
ओर उनपर सफ़ेद वस्त्र बिछ्या रहना चाहिये। 
चधू दाई' ओर ओर घर बाई' ओर पूर्वकी ओर 
घुख करके बेठे । अनन्तर वर वधृके दायें हाथके 
अँगूठेकी पकड़ कर बाई" ओर बिठावे तथा नेंवे- 
चकी एक आहुति दे। इस क्रियाके होते समय 
वाजे घजने चाहिये तथा मंगलाष्टकका पाठ 


दोना चाहिये। 
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झअनन्तर उपाध्याय होमकुण्डके समीप षेठ- 
कर पुण्याहवाचनका संकल्प करे। वह संकछ्प 
इस प्रकार है। “आओ अचद्य भगवतों महापुरु- 


घानाद्युपनयनप्यन्तक्रियासंस्कृतस्यास्यनात्न 

छुमारस्योपनीतिब्तसमातते शास्त्रसमश्यसन 

समा समावत्तनान्ते प्रह्मचर्य्याभमेणेतरे 
स्थांक्रमस्वीकाराथे 


बंघुलाचिक॑ आह्मणसाक्षिकं पाणिप्रहणप्रस्सर॑ 
कक्षत्र ग़हीते सति अनयो हंस्पत्योः स्वेपष्टि 
सम्पादनाथे विधीयमानस्य होमकर्मणो नान्‍्दी 
मुखे पणयादहवाचनां करिष्ये। 

पुणयाहवाचनके अनन्तर पंचसंडक् पूजन 
नवग्रह पूजन ओर होम करना चाहिये। 

अनन्तर एक शिलापर सात अक्षतोंके पु- 
ज रखकर उनमें सतत परमस्थानका संकरुप कर 
वर बधुके दायें पावके अंग्रूठेको ऋमसे एक एक 
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पुजका स्पश करावें। स्पश कराते समय ऋमसे 
नीचे क्षिखे मन्त्र पढ़े.) आं सब्जातये खाहा। 
ओ सहुगाईस्थाय स्वाह्। आओ परमसाप्राज्याय 
स्वाह। झों परमपारितताजाय स्वांहा। आओ परम- 
सुऐद्राय स्वाह । आओ परमाहंन्त्याय स्वाहा। 
झोँ परम निर्वाणाय स्वाहा । 
अनन्तर होमकी पूर्णाहुति देवे, पुण्याहवा- 
चन पढ़े तथा अग्निकु डकी प्रदच्षिणा देवे। 
शान्ति पाठ पढ़कर शान्तिधारा देवे। एक झष्य 
देवे, प्रथा करे। . 
फिर नीचे लिखा मन्त्र पढ़कर भस्म महण 
करे। आओ भगवतां महापुरुषाणां तीथेकराणां 
तदं शानां गणघराणं शेषकेवल्षिनाँ . भवन- 
वासिनामिन्द्रा व्यन्तरब्योतिष्का इन्द्राः कहपा- 
धिपा इन्द्राः सम्भूय सर्वेप्यागता अग्निकृणइके 
रसूत्रिकोणक्लुलके वा अग्नीन्द्रस्य 
त॑ दिव्यमन्निं तत्न प्रणीतेन्त्रादीनां डक 
पंत्याहव्रनीयो दक्षिणाग्निरिति नामानि त्रिधा 


स्मादाय जलाटे दोः कंठ हृदये समाह्भ्य प्र 
मोदेरन्‌ तद॒दिदानीं तानग्नीन्‌ हल्ला दिव्येदि' 

व्येस्तस्मासुण्य॑ भस्मसमाहृतमनयोदंस्पत्योश् 
भव्येभ्यः सर्वेन्यों दीयते। ततः श्लेयो विधेयात्‌, 


झनन्तर आचांय नीचे लिखा आर्शीवाद पढ़ें । 
मनोरथाः सन्त सनोश्नसम्पत्‌ । 
सत्कीतेयः सम्प्रति सम्भवन्तु वः॥ 
अजन्‍्तु विज्ा निधर्न बलिष्टाः। 
जिनेश्वरक्षीपदपजनाहइः॥ १॥ 
शान्तिःश्रोधुतजिनेश्वरशासनानां । 

 शान्तिर्निस्तरतपोसरभावितानाम 0 
शांतिः कषायजयजमस्भितवेभवानों । 

. शांतिः स्वभावमहिसानसुपागतानाम ॥र॥ 
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जीव॑तु संयमस्ुधारसपानतृत्ता । 
नंइ-तु शु्सहजोदय छुप्रसन्नाः ॥ 
सिद्धयन्तु तिदसुखसह्नकृतामियोगा- 
स्तीत्रास्तपंतु जगतां त्रितये जिनाज्ञाः ॥श॥। 
भ्रोशांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्य: 
मारोग्यमस्तु तव पुष्ठिससद्धिरस्तु । 
कढ्याणमस्वमिसुखस्य च बृद्धिर्तु 


दर्घायुरस्तु कुलगोन्रधन॑ सदास्तु 0 


जो घाह्मण ज्षन्निय ओर पेश्य सृतक पालन 
नहीं करते उनका किया हुआ छेव पूजादिक 
कार्य सोचदायक नहीं होता। 

सूतक चार प्रकारका माना गया है। ऋतु 
सस्बन्धी, प्रसूति सम्बन्धी, सत्यु सम्बन्धी ओर 
किसी सूतकसे अशुद्ध सनुष्यके संसर्ग संबंधी। 


योडुश-संस्क 
र्‌ ११३ 


ऋतुपम्नन्धी अशोच। 
धातुके भेद--आतु, रज, पृष्प ये चाउके ही 
दब कक रे । स्त्रियोंके यह ऋतु दो तरहसे 
>> बाद दूसरा रोगादिक 
स्वाभाविक ऋतु 
पीछे हुआ करता है, ओर किसी कह के 
हा पक फिसी रोगादिककें हो जानेसे 
कि भीतर ही ऋतु दो-जाय उसे वि 
हैक विक्रारजन्य ऋतु कहते हैं। ' 
हि ३202 ज यदि अकाक्षमें हो तो 
हे | झशोच् नहीं माना जात। ध्यान रहे 
पचास वसे ऊपर अकात्ष संज्ञा हे। अर्थात्‌ 
हटना शीश सा गे वे च्तु 
के उनका अशोच नहीं गिना-जाता। 
यकी विधि--स्त्रियोंको किस दिन 
रजोदर्शन हो उससे तीन दिन तक- झअशोच 
पाज्न करना चाहिये। भशोचके दिनोंकी-स॑ 


रैश्दा बोड्श-संस्कार 


>०-७०८००५८०५०:०:: +>प्य्य्ि्ल्ख्ल्््लट्खलस्ससल्> 
भाक्षकी रीति यह है कि यदि दिन द्वो तब तो 
कोई बात ही नहीं है उसी दिनसे अशोच 
माना जायगा। यदि अर रात्रिका पहला भांग 
हो तो उसके पर्व दिनते अशोच गिनना 
चाहिये। झथवा रज एल्यु या प्रसूति सूर्योद 
यके पहले रात्रिके किसी समयमें हों उस रात्रिक 
पहले दिनसे ही गिनना चाहिये। यह किसी 
एक आचांयंका मत है। अथवा किसी आचा 
यंका मत यह है कि राभिके तीव भाग , करो 
उनमेंले पहलेके दो भाग उस रात्रिक पूर्व दिन- 
में ओर अंतका भाग अगले दिनमें गरिनना 
चाहिये । यह समय विभाग चारो प्रकारके सू 
तकोंमें समझ लेना चादिये। 

झइंसमय रजस्वला हुईं स्त्रीका विचार- 
ऋतुसमय व्यतीत हो जानेपर अांत्‌ तीन दिन 
व्यतीत दो जानेपर आतु दश्शनके ५८ दिनके 
भीतर ही कोई स्त्री रजखबा हो जाय तो 
उसकी शुद्धि केषल्ष स्नान मानसे हो जाती है । 


चोड़श-संए्कार ११३ 


यदि अठारहंवें दिन स्त्री रजस्वज्ञा हो तो 
दो दिन ओर जो उन्नीसवें दिन-अथवा इससे 
आगे स्त्री रजलला हो तो तीन दिन अशोच 
मानना उचित है। 

यदि कोई स्त्री अत्यन्त योवन शात्षिनी 
दो ओर १८ वें दिन रज़सक्षा हो जाय तो उसे 
तीन दिनका ही अशोच सानना चाहिये। 

रजलला स्त्रीका आचार---ज्ो रंत्री समय 
पर ऋतुमती हुईं है वह पतिनता दाभके झास- 
नपर शुयन करे, स्वस्थ चित्त दो एकांत स्थानमें 
निवास करे, किसी पुरुष वा स्त्रीसे स्पशे, न करे. 
सोन घारण करे, अथवा देव चर्चा तथा घर्म- 
चर्चा न करे, द्वाथमें माजती माषवी ( सोगरा) 
छुद आदि सफेद फूलॉंकी मात्ता लिये रहे। 
तीन दिन तक अद्गाच्य पालन करे । तीनों दिन 
एकबार भोजन करे। गोरस (दूध दही ) न 
खतय, अंजन न लगावे, उवटन न करे गल्लेमें 
साला न पहने, चंदनादिक न लगावे, अलंकार 


१९७० चोहश-संस्कार 


न पहने, देव गुरू ओर राजाका दर्शन न करे, 
अपना मुल्त दर्षणमें न देखे, किसी कुदेवको 
ने देखें। 

इच्षके नीचे लोवे नहीं, खाटपर सोने नहीं 
दिनमें सोवे नहीं, हृदयमें पंच नमस्कार मंत्रका 
ध्यान करे अथवा श्रीजिनेस्रदेषका स्मरण 
करती रहे ।हाथकी अंजलीसे पानी पीवे अथवा 
पत्तोंके दोनेमें अथता तांवेके वत्तनमें पीवे । ऐसे 
ही वत्तनोंमे भोजन करे। यदि वह कांसेके 
वत्तेनमें मोजन करे अथवा पानी पीवे तो फिर 

उस वत्तेनको अग्निसे शुद्ध करना चाहिये। . 

रजखला स्त्रीफी, शुद्धि--इस प्रकार तीन 
दिन बीत जानेपर वह रजस्वत्ा स्त्री चोथे दिन 
गोलर्गसे पहले पहले स्नान करे। ( आातःकाल- 
की छह घड़ियोंकी गोसगं संज्ञा-है ) चोथे दिन 
शुद्ध है। किन्तु 
शुरुकी उपासना और होम आदि &र:४ 





पाये दिन शुद्ध होती है। हक 
: दो स्वलका स्थियोंके प्रसार मापा, 
करनेका प्राय्थित्त । | 





दो रजखजञा स्त्री चेतुपे स्तान करनेके पहले 
पहले यदि परपर संमाषण करें तो घोर पाए 
सशुनादि त्याव्य कहा है। ु नर | 
संभोषण करें तो उन दोनोंको एक उपवास 
परधधिदड उजय । पद दोनों लिया: 
: एक ही जगह रहें तो थे दो उपवास करें धंदि 
उस कई मोबने ढरे वो उसे सीन 
हों अथात्‌ दोनों एक जातिकी न विजञातीय: 


श्शर घोड़ह-संघ्काए: 


संभाषण करें तो दो उपवास, यदि एक साथ 
रहें तो चार उपवास, यंदि एक साथ बेठकर 
भोजन करें तो छद्द उपवास करना चाहिये। 

यदि कांड न्ाह्मण क्षत्रिय वेश्यकी रजस्वला 
स्त्री किसी चांडाज्ञकी स्त्रीसे संभाषणादि करे 
तो वह उपयुक्त कथनानुसार दिगुण्ित प्रायक्षित्त- 
से शुद्ध हो सकेगी। यदि उन दोनों रजखत्ञाओं- 
का एक'ही गोत्र हो ओर वे परस्पर संभाषणादि 
करें तो उपयु क् दी प्रायश्षित्त कह है। 

जब स्त्री रजस्वज्ञा हो और षीचमें द्वी कोई 
जन्म सम्बन्धी अथवा मरंण सम्बन्धी सूतक 
आ जाय अथवा किसी चांड/लादिकस स्पशे हो 
जाय तो उसे स्नानकर भोजन करना चाहिये । 

यदि कोई स्त्री भोजन कर रही हो ओर 
बीचमें ही ऋतुल्लाव होजाय तो वह मुंहका मांस 
छोड़कर स्नानकर भोजन करे । यदि उसे केवल 
शुंका दी दो चास्तवमें ऋतुलाव न हुआ दो तो 
चह केवल स्नान कर केनेसे द्वी शुद्ध हो जाती है। 


बोडश-संस्कार श्श्३्‌ 


भीतर ही स्नान करनेकी आवश्यकता! दो तो वह 
किसी वर्तनमें अलग जल लेकर स्नाव करे 
किप्ती नदी या तालावमें दृबकी लगाकर स्वान 
न करे | का आ । 
अथवा मरण सम्बन्धी सूतक . रहनेपर यदि , 
कोई स्त्री रजसक्षा दो तो उसके शिरिपर अमृत 
मन्त्र पढ़कर जलका सिंचन करे। पेसा करनेसे 
कुछ बह स्त्री शुद्ध नहीं हो जाती: किन्तु एक, 
हे उसकी शुद्दि हे जाती हे। उसे शधोच 
० 





छण जानेका प्रायश्चितत सध्यस पात्रको यो- 
खित- दान देना कहा है । ल्‍ कं न्‍ 


| रजस्वणाके सर सम्बन्धी आयश्ित्त-.. 


श्र चोड़श-संर्कार 


यदि कोई स्त्रा रजखक्षा हो जाय ओर उसे 
उसका ज्ञान न हो और वह किसा पद/थोंको 
स्पर्श करेतो उसके द्वारा स्श किये हुये पदार्थ 
तथा-उन पदार्थों के समीपवर्सी एक एक हाथ 
तकके पदार्थ अशुद्ध हो जाते हैं । 

यदि कोई जन झपने अज्ञानते अथवा 
किसी तरहसे रजस्वल्ञाका स्पश किया हुआ 
अन्न भच्तण कर क्षे तो उसे एक अथवा दो 
उपवास करना उचित है। 

रमस्वत्षा स्त्रीकी समोपवर्ती भूमिमें चार- 
पाई आसन वस्त्रादि यदि एक प्रदरसे कम 
समय तक भी ख्े रहें तो वे अशुद्ध हो जाते 
हैं। जिस दीवाजका सहारा लेकर रजस्वला 
बेठी हो उसी दीवाज्का सहारा क्लेकर उसी 
स्त्रीकी बराघरीमें यदि कोई बेठ जाय तो उसे 
वस्त्र सहित स्नान करना चाहिये । 

स्त्रीके जब तक चातु खाव होता रहे तब तक 
उसे अशोच॑ पांलना उचित हैं। ऋतुछ्लाव बंद 


६ बोहश-संस्कार |; ४ शएण - 
निशििककिककीबनवल कक का 
हो जानेपर वह रत्री स्नान करे तथा उसके व- 
स्त्रादिक सब धोये जाय॑ । ु 
रजसजा स्त्री जिस जगद भोजन करे, 
शुयन करे, बेठे, खड़ी रददे वह सब जगह गोवर 
ओर पानीले दो वारा शीपनी चाहिये। 
रजलबासे स्पशे करनेवाले चाचककी शुद्ध 
रजसबाके समोप रहनेवाला उसका लड़का 
यदि १६ पर्षका हो तो वंह- स्नान फरनेसे शुद्ध 
होता हे । यदि वह बाज़क:अपनो माताका दूध 
पीता हो तो मन्त्रसे अमिमस्त्रण किये. हुंये 
जजका जींटा दे देनेसे शुद्ध दवोताहै। ., 
. , रमसज्ञाके क्तेन सम्बन्धी प्रायश्चित्त-- 
रजलजा 'रद्वीने जिस वत्तनमें भोजन किया हे 
उसको विना शुद्ध किग्ने हुये यदि कोई उसमें 
उपवास कर छेनेसे शुद्ध होता है। . 
'यदि कोई पुरुष बिना शुद्ध किये हुये रज- 
स्वदा स्त्रोके वत्तंन, पस्त्र, झोर भूमिको स्पश 


१२६ पोड़श-संस्कार 


करले तो वह स्नानकर १०८वार अपराजित 
मन्त्रका जप कर लेनेसे शुद्ध होता है। 
“अनुक्त यद्दन्नेव तज्जेयं लोकवत्तेनाद” 
रजस्वलाफ़े सम्बन्ध जो कुछ यहां नहीं 
कहा गयाहे वह लोक।चारसे सम्रक लेना चाहिये। 
जन्म सम्बन्धी अशोच । 
जन्म सम्बन्धी सूतक तीन प्रकार है। खाव- 
सम्बन्धी, पातसम्बन्धी ओर जन्मसम्बन्धी । 
यदि तीसरे ओर चोथे महीनेमें गर्भ गिर 
जाय तो उसे स्ाव कहते हैं। यदि पांचवें या छठे 
महीनेमें गर्भ गिर जाय तो उसे पात कहते हें। 
सातवें आठवें नोवें दशुमें महीनेमें प्रसूति 
कहलाती है। 
गर्मल्ावका सूतक माताको यदि खाव 
तीसरे महीत्रेमें हो तो तीन दिनका, यदि चोथे 
महीनेमें हो तो चार दिनका होता है। पिता 
ओर ऊंटुम्ची जन केवल स्नान कर .लेनेसे ही 
शुद्ध दो जाते हैं | 


दोडशं-संस्कार १२३ 


गर्भपातका सूतक माताकों यदि पात 
पायें महदीनेमें हो तो पांच दिनका यदि छठे 
महोनेमें हो तो छह दिनका कहा है। पिता 
ओर कृटुम्बी जनोंको एक दिनका सूतक 
मानना कहा है। 

यदि प्रखृति हो तो माता पिता ओर छदुम्बी 
जनोंको दश दिनका सूतक होता है। यही 
सूतक च्षत्रियोंको बारह दिनका ओर शूद्रको 
पंद्रद्द दिनका मानना चाहिये। 

साधारण नियम--जहां ब्राह्मणोंको तीन 
दिनका सूतक कहा द्वो वहां वेश्योंकी चार 
दिनका चत्रियोंको पंच दिनका ओर शूद्रोंको 
आठ दिनका मानना उचित है। 

यदि पुत्र उत्पन्न हुआ हो तो माताको १० 
दिनका तो ऐसा सूतक लगता है जिसमें १० 
दिन तक उसका मुख कोई न देख सके इसके 
सिवाय २० दिनका अनधिकार सूतक उसे 
ओर छगा करता है । अनधिकार सूतकमें भी 


ध्श्ट पोड़श-संटशार 


देव पुजादिका अधिकार उसे नहीं है। यदि 
कन्या हो तो १० दिनका अनिरोक्षण सूतक 
( जिसमें उसका फोई मुख्त न देख सके ) ओर 
३० दिनका अनधिकार सूतक लगता है। 

यदि बालकका पिता जच्चाके साथ उसको 
सपशे करना, उसके पास वेठना आदि व्यवहार 
करे तो अनिरीक्षण लक्षण सूतक उत्ते भी छगा 
करता है। 

मरणपम्बन्धी सूतक । 

यदि धालक जीवित उत्पन्न हुआ हो ओर 
नाक्ष काटनेसे पहले ही मर जाय तो माताकों 
जन्म सम्बन्धी पूर्ण सूतक झर्थात्‌ १० दिनका 
साना गया है। पिताको तथा अन्य कुटुम्वीजनों- 
को यह सूतक तीन दिन मानना चाहिये। 

बात्षक यदि जीवित उत्पन्न हो ओर नाञ् 
काटनेसे पीछे सरजाय अथवा मरा हुआ ही 
उत्पन्न हो तो माता पिता ओर कृटुम्बीजनोंको 
पूणे १० दिनका सूतक मानना उचित है। 


-्ध 
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जिस बालकको उत्पन्न हुये १० दिन नहीं 
हुयें हैं बह यदि मर जाय तो माता पिताको 
जन्मसम्वन्धो सूतक पूर्ण ही मानना चाहिये। 
जन्मसम्बन्धी सूतक समाप्त हो जाने पर मरण 
सम्बन्धी सूतक भी समाप्त हो जाता है । 

यदि बालक दशुवें दिन ही मरजाय तो 
माता पिताको मरण सम्बन्धी सूतक दो दिनका 
ओर यदि ग्यारवें दिन मरे तो तोन दिनका 
मानना उचित है । 

जिसके दांत निकल आये हैं ऐसा बालक 
यदि मर जाय तो माता पिता ओर भाइयोंको 
१० दिनका सूतक, भ्रत्यासन्‍्न कृटुम्वियोंको 
एक दिनका, ओर अप्रत्यासन्नं कुटम्वियोंको 
स्तान करने मात्रका सूतक द्वोता हैं। 

अपने ४ पीढ़ी तकके कुटुस्वीजन भ्रत्यासन्न 
और चार पीढ़ीसे आगेके कठुम्बी जन अप्त्या- 
सन्‍न (दूरवर्ती ) कहलाते हैं। 

सूतकरे स्थापन करने, वस्त्रा्नंकार पहनाने, 


् 
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जन ही कहे हैं। 

जिसका चोलकर्म-मुडन हो गया हो 
ऐसा बालक यदि मरजाय तो माता पिता ओर 
भाइयोंको पूर्ण १० दिनका सूतक छगता है 
प्रत्याशन्न इुदृस्वीजनोंकों ५ दिनका ओर 
अप्रत्यासन्न कुटुम्वियोंको एक दिनका खूतक 
क्षगता है। 

जिसका उपनयन--जनेऊ हो चुका हे 
ऐसे वाज्ञकके मरजाने पर माता पिता ओर 
प्रत्यासन्‍्न कुटुम्बियोंको १० दिनका सूतक 
ज्गता है। पांचवी पीढ़ीके कुटुम्धीजनोंकों छह 
दिनका, छठी पीढ़ीके कुटुम्वीजनोंको चार दिन- 
का और सातवीं पीढ़ीके कुटुम्बीजनोंको तीन 
दिनका सूतक लगा करता है। सातवों पीढ़ीसे 
आगेके कटुम्बीजनोंको सूतक नहीं कहा हे 
उनकी शुद्धि केवल्न स्नान माज्से हो जाती है । 

विशेष--यदि सरण सम्बन्धी एक सूतक 


चोदशा-घं8्कार श्र 


लगा हो ओर उसके अनन्तर एक दूसरा घूतक 
मरण सम्बन्धी ओर आजाय तो पहला सूतक 
समाप्त होजानेसे दूसरा सूतक भी समाप्त हो 
जाता है। इसी प्रकार जन्म सम्बन्धी एक 
सूतकमें जन्मसम्बन्धी दूसरा सूतक आजाय तो 
पहला सूतक समाप्त हो जानेपर ही दूसरा सूतक 
समाप्त हो जाता है। तथा मरण सम्बन्धी सूतकमें 
जन्मसम्वन्धी सूतक आजाय तो पहला सरण 
सम्बन्धी सूतक समाप्त होनेपर ही दूसरा जन्म- 
सम्बन्धी सूतक समाप्त हो जाता है। परन्तु 
जन्मसस्वन्धी सूतक समाप्त होनेसे सरण- 
सम्बन्धी सूतक समाप्त नहीं होता । 


देशान्तर सम्बन्धी सूतक। 

जिस देशके धीचमें कोई बड़ी नदी हो 
अथवा कोई पवेत हो अथवा जिस देशकी भाषा 
चदज् जाय अथवा जो तीस योजन अथयात्‌ 
१२० कोस दूर हो उसे देशान्तर कहते हैं। 





श्द्र चोडश संस्कार 


उपर जो अशोच कहा गया हे वह केवल सव- 
देशके क्षिये है। देशान्तरके दिये नहीं हैं। 
देशान्तरमें मत माता पिताका अशोच यदि 
देशान्तरमें माता पित्ताका मरण हो जाय तो 
पुश्रको उनके मरण दिनसे १० दिन तक अशोच 
मानना उचित है। 
पति पत्नी सम्बन्धी अशोच--यदि देशा- 
न्तरमें पतिका मरण हो जाय तो पद्ीको भोर 
यदि पत्ञीका मरण हो जाय॑ तो पतिको मरनेके 
दिनसे दश दिन तक अशोच कहा है। यदि 
ये पति पक्षी दोनों ही परस्पर एकका मरण 
उसके मरनेके दश दिन वाद. छुने तो उनको 
घुननेके दिनले दश दिन तक अशोच मानना 
उचित है। 
जेसे पुत्र अनेक वर्ष बाद भी माता पिताके . 
मरनेका झशोच मानता है उसी तरह पति अथवा 
पक्षीको सी पत्नो अथवा पतिके मरनेका अशोच 
उनके वर्ष बाद भी मानना चाहिये। 
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इससे यह अभिष्राय निकलता हें कि यदि 
पुत्र माता पिताके मरनेके समाचार अनेक पष 
वाद घुने तो भी उसके लिये पूर्ण अशोच मानना 
कहा है। 

यदि पुत्र पिताके मरनेके दश दिनके भीतर 
ही माताका मरण छुने तो वह पिताका अशोच 
समाप्त हो जानेके बाद माताका अशोच ढेह 
दिन झोर अधिक माने अर्थात्‌ पिताका अशोच 
समाप्त होनेके डेढ़ दिन बाद ही माताका अशोच 
समाप्त हो जाता हे । 

यदि माताका मरण पहले हो जाय ओर 
उसके दश्शवें दिनके भीतर ही पिताका म्रण हो 
जाय तो पिताके मरनेके दिनसे दश दिन तक 
अशोच मानना चाहिये। पिता सम्बन्धी अशोच 
समाप्त होनेपर पहले पिताका भ्राद्ध ( तेग्ह्वी ) 
करे पीछे माताका आादध करे। 

झथवा यदि माता पिता दोनोंका मरण 
एक साथ घुने तो दोनोंका अशोच एक साथ 
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मानना उचित है। 

कन्यासस्वन्धी अशोच--यदि चोद्-मुडन 
संस्कार करनके पहले ही कन्याका मरण 
हो जाय तो माता पिता भाई बंधु आदि कपल 
स्नान कर छेनेसे हो शुद्ध हो जाते हें। यदि 
चोज्न संस्कार होनेके वाद ओर त्रत महण कर- 
नेके पहले कनन्‍्याका मरण हो जाथ तो एक 
दिनका अशोच यदि श्रत महण करनेसे पीछे 
ओर विवाह करनेसे पहले कन्याका मरण हो 
जाय तो तीन दिनका अशोच ओर यदि विवाह 
होनेके पीछे कन्याका मरण हो जाय तो उसके 
माता पिताको पक्षिणी७ (दो दिन एक रात्रि ) 
अशोच मानने कहा है। उसके भाई घंधुओंको 
केवल स्वान मात्र अशोच ओर उसके पति 


तथा पतिके कुटुम्बीजनोंकों पूर्ण दश दिनका 
झशोच कहा है। 


दो दिन एक राधिको 'बक्षिणी, पक दिन एक शाधिको 
भदोरात्र अथवा नैशिको ( एरदिन ) भीर तत्काछ भर्धात्‌ उस्ती 
सम्रपकी सथ सहा दे । 


योड्श-संस्कार श्व्ष 


यदि पुत्री अपने पिताके घर लव करे 
अथवा मर जाय तो दोनों दी अवस्थामें माता 
पिताको तीन दिनका ओर भाई बंघुओंको एक 
दिनका अशोच कहा है। 

कन्याको माता पिता सम्बन्धी अशोच-- 
किसी पुत्रीके माता पिताका मरण चाहे उस 
पुत्रीके घर हो या किसी दूसरे स्थानमें हो उस 
पुत्रीको ३ दिनतक झशोच मानना उचित है। 

भाई वहिन सम्पन्धी अशोच--यदि बहिन- 
के घर भाईका मरण हो जाय तो बहिनको 
तीन दिनका, तथा यदि भाईके बहिनका मरण 
दो जाय तो भाईको ३ दिन अशोच कहा है। 
यदि दोनोंका सरण अपने अपने घर हो अथवा 
किसी दूसरी जगह हो तो दोनोंके पचचिणी ( दो 
दिन एक रात्रि ) पर्यन्त अशोच कहा है। 

बहिनके मरनेका सूतक भाईको ही लगता 
है भाईंको स्त्रीको नहीं। इसी प्रकार भाई के 
मरनेका सूतक घहिनको लगता हे, बहनोई 
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( बहिनके पति ) को नहीं लगता । 
यदि बहनोई अपने साल्षेका मरण सने तो 
केवज् स्नान करे और इसी प्रकार भोजाई 
अपनी ननदके मरनेके समाचार सुनकर केवल 
स्नान कर ले। 
नाना (मातामह) मामा आदि सम्बन्धी 
अशोच--ताना, नानी, मामा, सामी, नाती (छड़- 
कीका लड़का) मानेज (बहिनका लड़का) फूफी 
(बरापकी बहिन ) मोली (माकी धद्दिन ) हनमेंसे 
कोड भी उसके घर झाकर मर जाय तो उसे 
तीन दिनका सूतक मानना उचित है। यदि ये 
अपने अपने घर मरें तो उसे पच्चिणी पयेन्त 
दी अशोच मानना कहा है। यदि इनका सरण 
दश दिन घाद सुने तो वह केवल स्नान मात्रसे 
शुद्ध हो जाता है। 
विशेष--जो अनेक व्याधियोंसे पीढ़िंत 
हो, कृपण हो, जो सदा ऋणी ( कर्जदार ) रहता 
« हो, जो किया हीन हो, मूल हो, स्त्रीके आधीन 
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हो, जिसका चित्त सदा व्यसनोंमें आसक्त रहता 
हो, जो सदा पराधोन हो, दान प्रजादि कर 
रहित हो, नपंसक, पाखण्डी, पापी हो, 
अथवा जाति पतित हो ओर जो दुष्ट हो इन 
कोगोंका अशोच इनके शरीर जल जाने पय्ये 
न्त ही होता है अधिक नहीं । यदि इनके श्री- 
रका दाह किया हो तो तीन दिनतक अशोच 
मानना उचित है । 

जो त्रती हे, दीक्षित हे, यज्ञ करानेवाले हैं 
नहाचारी हैं इनको तथा राजाको केवल पिताके 
मरनेका अशोच लगा करता हे ओर किसी 
प्रकारका अशोच इनके नहीं ज्गता । 

ओतिय, आचाये, शिष्य ऋषि, शास्त्रा- 
ध्यापक, शुरु, मिन्न, धार्मिक मनुष्य ओर सहा- 
ध्यायी इनके मरण हो जानेपर स्नान करता 
उचित हे। 

यज्ञ महान्योस्त आदि कर्म आरम्भ हो जाने 
पर बीचमें दी यदि कोई अशोच आजाय तो 
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वह तत्काक्ष ही शुद्ध हो जाता हे । इसी प्रकार 
यदि, बहुत सा ब्रव्य नष्ट हो जाय तो उसकी 
शुद्धि सा तत्कान्न द्वी हो जाती हे । 

यदि कोई पुरुष देशान्तर चन्ा जाय ओर 
फिर उसके कोई समाचार न आबें ओर वह 
पूवेबयर्क* हो तो र८ वे बाद,यदि, वह सध्य- 
मवयस्क हो तो १५ वर्ष बाद ओर यदि वह इछ् 
दो तो १२ वर्ष बाद उसका प्रेत कम (मरणसंस्कार) 
कर देना चाहिये। यदि प्रेत कर्म करनेके बाद 
वह फिर ल्लोट आवे तो उसकी संवोषधि आदिले 
स्नान कराकर उसके मॉर्जीबंधन (यज्ञोपवीत ) 
आदि पूर्ण संस्कार करादेने चाहिये । 

रजखला ज्ीका मरण--यदि किसी रज- 
खल्ला स्त्रीका मरण हो जाय तो उसे दुग्ध जलले 


स्तान कराकर नवीन वस्त्र पहनाकर दग्ध करना 
उचित हे । 


# साधारण रीतिले आायुक्े तोन माग कर प्रथम मांग 


आयुकों घारण करने घाडेको पूर्ंवयरुक, दूसरेकों मध्यमव्परुक 
भीर तोघरेकों छएूद कदते दें । 
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प्रसूता सत्रीका सरण--यदि किसी प्रसूता 
( जब्चा ) सत्रीका सरण हो जाय तो उसको 
पुण्याहवाचन मन्त्रोंसे सिंचन कर स्नान कराकर 
विधि पूवेंक उसका दाह कर देंवें। 

गर्भिणी स्त्रीका मरएण--यदि किसी गर्भिणी 
स्त्रीका मरण हो जाय ओर उसका गर्भ छह 
महोनेके भीतरका हो तो विधिपवंक उसका 
दहन कर देना उचित हे। उसके गर्भच्छेदकी 
आवश्यकता नहीं हे। यदि उसका गम छह 
महीनेसे उपरका हो तो उसको श्मशानमें लेजा- 
कर वहां उसके पति पुत्र पिता अथवा बड़ा भाह 
इनमेंसे कोई एक उसकी नाभिके नीचे थांई 
ओर गर्भच्छेद करे। अनन्तर पुण्याहवाचन 
मंत्रोंसे उसे सिंचन कर जीवित वालकको उठा- 
कर भरण पोषण करनेके क्षिये दे देवे। तथा 
उस पेटको दही घीसे भरकर दृणको आच्छा- 
दन कर स्नान कराकर विधिपूर्वंक उसका दहन 
कर देबे। यदि वाज्षक जीवित न हो तो उसके 
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उठानेकी आवश्यकता नहीं है। 

पतिके मरनेके १० दिनके भीतर ही यदि 
पत्नी (स्त्री) रजस्वत्ञा हो जाय अथवा प्रसृता # 
हो जाय तो वह यथा काल्ष शुरू होनेपर स्नान 
कर आमरणादिका त्याग करे। अर्थात्‌ यदि 
वह रजसल्ला हुईं हे तो चोथे दिन स्नान कर 
आभरणोंका त्याग करे ओर यदि वह प्रसूता 
हुईं हे तो एक मह्दीने बाद शुरू होकर आमर- 
णोंका त्याग करे। 

झपसत्यु--बिजल्ली, जल, अग्नि, चांडाल, 
सप, जाज्ष, पक्दी, दक्ष सिंह तथा झन्य पशु 
आदिसे जो मरण दोता हे उसे अपरुत्यु अथवा 
दुमरण कहते हैं यदि शास्त्रादिकते आहत 
होकर सात दिनके भीतर ही मर जाय तो वह 
भी दुमेरण ही कहक्षाता हैं। यह मरण पाप 
क्मके उदयसे होता है। 

झात्मघात--जो पुरुष विष शुस्त्र अग्नि 
आदिकसे स्वेच्चापूर्क अपने आत्माका घात 
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करता हैं उसे आत्मघात कहते हें । 

आत्मघात करनेवाले अथवा अपसत्युसे 
मरनेवाल्षेके कुटुम्वी जन देशकाल्ादिकके भयसे 
उसी समय उसके संस्कार न कर सकते हों तो 
राजादिककी आशा लेकर उसकी प्रेतक्रिया तो 
उसी समय कर देनी चाहिये। ओर फिर एक 
वर्ष पीछे शांतिक विधि प्रोषषोषपवास आदि तप 
करके उसका प्रायश्चित्त करना चाहिये | यदि 
मरनेवाज्षा अपनी इच्छा पूवेक नहीं मरा है तो 
उसका प्रेतसंस्कार ही करना थोग्य है। उसके 
लिये प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता नहीं है। 

झतुरस्नान--आतुर रोगीको कहते हैं। 
यदि कोई रोगी पुरुष सृतक समाप्त होनेके दिन 
स्नान न कर सके तो अन्य कोई नीरोगी पुरुष 
स्तान कर उस रोगीका स्पर्श करे, फिर स्नान 
कर स्पशे करे, इस प्रकार दशु वार स्नान कर 
उसका रपशे कर ल्लेनेसे वह रोगी उस सूतकसे 
शुद्ध हो जाता है। 
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आतुरा ऋतुमती स्त्रीकोी शुद्धि--यदि कोई 
ज्वरादि रोगसे पीड़ित ऋतुमती स्त्री चोथे दिन 
स्वान न कर सके तो अन्य स्त्री दश अथवा 
वारह वार स्नानकर स्पर्श कर लेनेसे ओर अन्त 
स्पशुके बाद वस्त्र त्याग कर देनेसे वह ऋतु- 
मती स्त्री शुद्ध हो जाती है। 


शवदाह | 

शुवकों कपड़े पहनाने ले जाने ओर दाह 
करनेके लिये अपनी जातिके चार मनुष्य नियत 
होने चाहिये। 

एक सुन्दर विमान बनाकर उसमें उस 
शुवको ऐसा शुयन करावे जिससे वह हलने न 
पावे। उसके मुखादिक सब झद्ढ कपड़ेसे ढक दे. 
तथो ऊपरसे काला कपड़ा डाद्व दे । ऊपर लिखे 
हुये चारो मनुष्य उस विमानको जे चलें। चलने 
में उस शुवका मुख गांवकी ओर होना चाहिये। 
एक मनुष्य अग्निको भी साथ जे चले । 
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श्मशानकी आधो दूर जाकर विमानकों 
नीचे खले ओर उसका मुख पलटकर फिर ले 
चल्ने । वहांसे उस शुवकी जांतिके मनुष्य आगे 
चलें ओर शेष मनुष्य तथा स्त्रियां उस विमान- 
के पीछे चल्ने । 

इस प्रकार उस शुवको ले जाकर श्मशानसें 
उत्तर दिशाको ओर उसका मुख करके रखदें 
ओर उस समय उस शवकी खूब परीक्षा कर- 
ते कि वह जीता तो नहीं है। 

झनन्तर चिता बनाई जाय। चिता बनाते 
समय “ओं हीं हैः काष्ठसअरयं करोमि खाहा” 
यह मंत्र पढ़ना चाहिये। 

अनन्तर उस शुवकोी सिंचन कर चितापर 
स्थापन करे । शुवकों चितापर स्थापन करते 
समय “ओं हीं हों अ सिआ उ सा काष्ठे 
शुवं स्थापयामि स्वाहा” यह मन्त्र पढ़ें । 

१ खिता बतानेके .प्रारस्ममें चिठाफे किये प्रथम द्वी काठ 
रफ़ते समय यद मन्त पढ़ना चाहिये। 
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अनंतर उस चिताकी तीन प्रदक्तिया देकर 
घरसे लाई हुईं अग्निको जलाकर उस झग्नि 
द्वारा “ओं ओंओं ओऑ रंर॑ रं र॑ अग्निसंधुचतय 
करोमि स्वाह्य ” यह मन्त्र.पढ़कर शुवर्क मस्तक 
की ओर अग्नि संस्कार कर चिताको प्रज्वक्षित 
कर देवे। चिताको घीसे घरावर सिंचन करता 
जाय इस प्रकार पर्ण शव जला देवे । 

इस प्रकार शुवका दाह कर्म कर जातिके 
सब कोग उस चिताकी प्रदक्षिणा देकर किसी 
नदी तालाब आदि जक्ञाशयके समीप आवे । 

चोरविधि--पूर्ण कपाल दहन हो जानेपर 
दाह करनेवात्ञा कर्ता तथा जातिके ज्लोग यंथा 
योग्य क्षौर ( मंडन ) करावें। माता, ,पिता, 
पितृव्य, ( पिताका भाई ) मामा, बड़ा भाई, 
असर, आचाये, काकी, क्ाई, मार्मी, भावज, 
सासु, आचार्यानो, फुफी, मासी, बढ़ी पहिन 
इसके मरनेपर चोर कम कराना उचित है । थदि 
इनका सरण सामने हो तो उसी समय चोर 
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करावे ओर यदि इनका मरण देशान्तरमें हो 
और एक महिनेके भीतर ही समाचार मि्नें 
तो चोर.कराना चाहिये। यदि एक मधि 
बाद समाचार सिल्लें तो कोर करानेको आवश- 
यकता नहीं है। 

सस्‍नान--अनन्तर रुब लोग वस्त्र सहित 
स्नान करें अथांत सब ज्ञोग अपने अपने समस्त 
बस्त्रोंको धोकर स्नान करें। यदि तात्नाव नदी 
आदिका संयोग हो तो उसमें प्रवेशकर तीन 
बार दुधको लगाकर स्नान करना अच्छा हे। 
स्नान कर उकने पर छोटी उमरवाज्षोंको आगे 
करके सघ लोग गांवको आवें। 


वेधव्यदीक्षा 
अधांत्‌ 
विषका सीका संयम 
विधवा जी अपने पतिक्रे मरनेके बाःहवें 
दिन पांच रत्रयोंके साथ किसो तालाब नदी 
या कृूप आदि किसी जलाशयपर जावे। वहां' 


उन स्त्रियोंके साथ स्नान कर उन्हें फल गन्ध 
वस्त्र पुष्प ताम्बून्न आदि ह्ृव्य भेट देवे । अन- 
१6 
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न्वर वह किसी अजिकाके समीप जाकर जिन 
दीका झर्थात्‌ त्रत महण करे। 
पा जज २० 
भ्रथवा न 
विनदीया मद न ०५४६ / ६४५ फिर उसे 
का अवश्य ही महण धरना चाहिये। 
वेधव्यदीचा्में देश* त्रत प्रहय करे, मंगल 
सूत्र कर्णमूषण तथा शेष सब भक्लंकारोंका 
त्याग करे, धोती पहने, दुपट्टा चहर भादि 
ओहढनेके पस्च्रते मस्तककों ढके रहे। ने पत्नेंग 
पर सोषे न भज्नन ज़गावे ओर न उवटन हल्दी 
तेल आदि लगाकर स्नान करे। शोक होते हुये 
भी रोबे नहीं ओर न विकथाओं+फो कहे, ते 
सुने। नित्य ही प्रातःकाक् स्तान कर भगवान- 
की पूजा करे। ध्रातःकाल मध्यान्हकाक्ष 
साय॑काक्ष इन तीनों समयोंमें श्रीजिनेन्द्रदेवका 
_ स्तोत्र पढ़े, जप करे; शास्त्र पढ़े सुने तथा उसका 
# झट सूजझुणोंका धारण फरना, पांच अपुत्रत तोत 
शुणव्त भौर चार शिक्षात्रत ये सब देश कदटाते हैं। भ्यारदद 
भतिमा धारण करना भी देशवतम शामिल है । 
॥ ओी कया शजकथां मोसनकंथा भीर वैशकथा ये धार 
परिकया कटछाती हैं।.“#. 
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चिन्तन करे नित्य ही अनित्य अशरण आदि 
बारह अजुप्रेजाओंका चिन्तवन'करे तथा अपने 
शुद्ध चेतन्यलरूप आत्माका चिन्तवन करे। 
पति दिन यथा शक्ति पात्र दान देवे तथा रोज 
पता रद्दित एक वार भोजन करे। तलब 
न खाबे। आदि :-- 





. शुणधद्राचार्थ द्वारा पिरधित, सरल हिन्दी माषामें छस्छात 
सदित छप कर तेयार दो गई है। जैन समाजमें मौनअत बहुतसे 
ज्यक्ति करते हैं पर उलकी अलली क्रियाले भनमभिष् रहतेके कारण 
डितना चाहिये उतना पुल्य बच नहीं करते | इस मौनप्रमक्रि प्रभावले 
धफ लकड़॒द्ारिन ल्ीछिंगको छेद स्वर्गले च्युत हो मुष्य पर्यायले 
मोक्ष भाप करतो है इस सच्ची कथाकों पढ़कर आपको महान पुस्य 
अंघ दोगा। घुल्य भाद जाता मात्र | 

जिनवाणी प्रभारक कार्यञ्षय, दोच्ट बक्स नं ६६७८ बलदप्ता 


श्री विमलनाथ पुराण। 
यह ध्रन्य सिफ़ हमारे यहां ही छुपवाया गया हें 
, हमने घड़े २ मण्डारोंते इस प्राथ प्राप्तिफ सम्दत्धं पूछ 
तांछकी परन्तु कहीसे मी प्राप नहीं हुवा। स्ित्रवर बा० छोटे- 
काकज्ीकी ऊपासे इसकी पक्ष प्राचीन प्रति हमें प्राप्त हुई है बस 
बस ही परसे ऊपर सूछ श्टोक जौर नीचे सर हिन्दी साधामें 
टीका कापी गई है। प्ररषके श्ठोकोंका अर्थ छबाते समय गच्छे २ 
विद्वानोंके दांत क्टे दो जाते दें. पद्ी कारण दे मि प॑० धजाघर- 
छाऊ जी त्यायतीर्थने करीब ८ मद्वीता तक घोर परिक्षम करके 
इसे तैयार किया है। भापकी थोग्यताफे सस्वन्धमें क्या छिकें, 
मापने भोमहलार जैसे कठिन प्रत्थोंका सम्पादन पूर्ण योग्यताले 
किया है इस भ्रन्यफे छपानेमें द॒में बहुत दो परिश्रम और प्रचुर 
ब्रष्प व्यय करना पडा है कागज मोटा और छपाई उसम हुई है । 
प्रत्येक झावककों इस जोये हुए मद्दान प्रत्थका पुनः दशेग करके 
अपने मैत्र सफर करने जादिये। मगरवान्‌ विप्रकताथ स्वाप्तीके 
अषान्तर भौर मुनिरास बेशयंत संज्ञयंत भौर जपंतकी परम 
पवित्र कथा पढ़कर झापका सन प्रस्थके स्वाध्यायमें इस तरहसे 
उछ्तफ जायगा कि अन्यकों पूर्ण किये बगेर आप रद ही नहीं 
खत्ते | ५०० प्रतियाँ छपाई गई हैं भ्रठपय भाज ही पर् किले । 


६) यपया मात्र रक्षी गई है। 
_ इमारा पठा सिर्फ बड्दो छिखें:- 


पोष्ट बक्त न० $७४८ फल्नकत्ता | 


झाटन्त प्रादीन प्रन्ध | छप कर ठेग्यार है || 





सोषीस तीर्षकर्योमें भगवान महिनाय उन्चीसवें रीर्थ कर हैं 
घिवाहके समय दी विसवका स्मरण दो जानेसे इन्होंने भोगोंसे 
छर्वेथा विरक हो वियाइ मही किया था। मद्धिवाथ पुराणमें 
बड़ी रोतकताफे साथ इन्हीं भगवानफे पवित्र 
है। भगवान मद्विदायद्ते पूर्वसपके जीव राजा दैश्रवणके भयसे 
इस पुराणमें उनके थरिदका वर्णन किया गया है। पक वार 
प्राएम्स फर देने पर फिए छोड़नेको जौ वहीं जाहता। इसमें भुनि- 
राज झुगूुतफा घर्मोपदेश मगवादके समवशरणका 
घर्णन ओर उनका उर्मोएदेश मनन फरने छायक है। भाषा भी 
बहुत सरल लिखी था है। विशेष जूबी यह है स्ति घंस्छत पाठ 
भी लाथमें रकजा गया है इतछिये भ्म्थका पिशेष महत्व पढ़ 
भया है। पवित्र ब्ेसमें पुष्ट सक्ेद कागज पर बड़े मोटे टाइप 
शुद्धता पूर्यक प्रकाशित किया गया है विशेष धटवाभोफे बढ़े 
परनोहर ६ जित्र सी रफ्ले हैं। जिनसे जि पर बड़ा प्रभाव 
प्रकाशन कोई भी कमी गईीं जी है। ४) 
दसफया जात | धागा 2 





सिद्ध पदको प्राप्त हुए रामच्ूंजी महाराज तीसरे नारायण 
बीर उक्पण, अप्िकुरडमें कूद कर शीछकी परिक्षामँँ सर्वोश 
निकसनेयाली सती सीता, विवेकी विभीषण, खामिमऊ सुप्रीच, 
चरम शरीरी दसुमाद, पति सेवा परायण अजझना, भोक्षको प्राप्त 
हुए दतभद्र और नारायणफो भी पराजित फरनेवाठे उवण 
2" आह फंड: ++ किम काथ दिलानेपाे मद्दा पुरुषोका 
आपको जीवन परित्र जानता है, ठो सबसे पहिले 


काम ठिया यया है इसका भी निद्शेन हो जायगा और सबसे 
बड़ी जात यद होगी कि पममें एकान्त घास करनेवाले 
निष्यरिलत्दी सुनिराध फिस तरहका भाधुफ हृदय “रपशों, 
जात्माको सदा सुज पैदा करमेवाले चरित्रको चित्रण करते है 
वह सी क्ात दो जायगा। 
सो छोग दूसरतेंकी रामायणादि पढ़कर राघणादि महुष्योंको 
राक्षस समनते हैं उन्हें अवश्य दी के बाई खाध्याय करनी 
चादिये। जुछे पत्र, २ हर पृष्ट मोटे मर पक्का चार चित्र 
बैन व मास कला सोलद खपत ) का दस 
तिनरज्ञा कर आप प्रसन्न । 
न्योछावर ११) पोष्देज १८) पृथर। 





सगवान शान्तिनायक्षा पुण्यप्रप नाम किसमें न छुना होगा, 
झाली गाम मात्रफ स्मरण फझरमेसे जब भावोंमें शात्तिफा सशार 
होने छगंता है तब डनका पूर्वमव सम्बन्धी तथा गर्मसे छेकर 
निर्याण पर्यन्‍्त तकके औषन उरिभको पढ़ कर नौचसे भीच भात्माफै 
भाषोमें परिचर्तेद होना ख्ाविक घात है। यद्द प्रथ आजतक 
संस्कृत दी था, माषावादव इलके साध्यायते वशित दी रह|जाते ये। 
दमने घड़े बड़े भक्षतेंें एदित्र प्रेस द्वारा चिकने कागल पर छुन्देरता 
पूर्वक छपयाया है। इृष्ठ रुका ४२० है। सगवानका जन्म कल्पा 
जकका मनोहर जिऋ दिया गया है। अतुवादकण्ता ध्रीमात एँ० 
छालारामजी शाल्री एक झुयोग्य मतुभवी बिदान है. इसलिये भस्‍त्येक 
भाईको इसकी एक प्रति मंणा कर अपने अपने यहां विराजमान 
करनी चाहिये जो सजन स्पय॑ न मद्ठा सकें उन्हे यादिये कि पैश्मायती 
द्वारा मन्व्रोंमें अवश्य मज्राकर स्वाष्यायका छाम्र उठायें। सत्य ६) 
कक्याण मन्दिर स्तोतू--( भाषा टीका सहित ) हमारे 
यहां बिक्रया्ण रफ्खा गया है। भनुवाद एं० धुद्धूाठली हैं। छपाई 
सफाई उत्तम पूल्य (४) 


फायदेकी बात | 


७0 ४६09॥%6 
हमारे यहांसे जो! श्राचीन शास्र खोज २ कर निकाले जा 
का आम बराक लाल इसछिये यदद नियम 


(१) जो मदाशय १) प्रवेश फी जमा फरा देंगे उन्हें तमाम 
पौनी कीमतमें मिट सके 


(२) तीथों, मन्द्रों और जैन घाचनाहयोंकों आणे सूतवमें 
अन्य वरायर मिला करेंगे, पर उन्हें पहिलेशे निकले हुए सब 
प्न्ध खरीदने होंगे। 

(६ ) फार्यालयसे विशेष कर ध्राजीव पुराण, मन्म-शात्त 
भोर सिद्यान्तफे प्रन्थ दी साथा टीका सहित निकाऊे जायगे | 

(४ ) भन्थोंका सम्पादन; विद्वान भौर अद्ुमवी व्यक्तियों 
हारा दी कराया जायगा 
2 कर शक १० दिन पृषे आइकॉको सूचना 

(६) १_] २० से फप्की घी० पी० नहीं की जायगी। 

ऐक्‍ कर से मभिककी पुस्तक मंगाते समय ५) पड़चांस 

भेजना | 

(८) मेजनेषालेको श्पना नाम, भुकाम, ढाकजाना और 

हिन्दी, शुज़राती अथवा अंप्रेलीमं साफ साफ छिंलना 
शाहिये रेलवे पार्सल के लिये स्टेशनका भाम्र लिखें। 
सब तरदहका पत्र ध्यवद्ार करनेका पता;--- 


जिनवाणी भ्रचारक कफिार्यालप 
चआोतठपुर रे, कतेकत्ता ) 


